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राजा लक्ष्मणसिंह का शकुंतलता नाटक पहले पहल सन्‌ 
१८६३ ३० में प्रकाशित हुआ था । उस संस्करण में केवल 
एक दे स्थानों का छोड़कर और सारा अनुवाद गद्य में था । 
पीछे से राजा साहब ने मूल ग्रंथ में जहाँ गद्य था वहाँ गद्य 
और जहाँ पद्म था वहाँ पद्म में इसका अनुवाद ठीक करके 
छपवाया । यह संशोधित संस्करण अब तक प्राप्त है परंतु 
पहले संस्करण की प्रतियों का मिक्ञना कठिन हो गया है | 
मिस्टर फ्रेडरिक पिनकाट ने पहला संस्करण कई वर्ष हुए ईंग- 
लैंड में अपनी टिप्पणी सहित छपवाया था। यह अब तक 
: ग्राप्य है पर इसका मूल्य इतना अधिक है कि उसका खरीदना 
साधारण लेगों की सामथ्ये के बाहर है। यह देखकर कि. 
अब तक लोगों में पहले संस्करण के पढ़ने की इच्छा बनीः 
हुई है ओर उसके प्राप्त न होने से उन्हें दुःख होता है, मैंने 
उसके पुन: प्रकाशित कराने का साहस किया। इसके 
संपादन-कार्य में मैंने अपनी तरफ से कुछे जोड़ तेड़ नहीं 
किया है। जैसा राजा साहब ने इसे छपवाया था यह,ठीक 
 चैसा ही है, केवल शब्दों के रूपों को मैंने समस्त प्रंथ में 











[ २ | क्‍ 
एकसा कर दिया है। इस प्रंथ के जितने संस्करण मेने देखे 
उनमें विशेष कर अनुखार और पंचम वश के प्रयोग में बड़ा 
गड़बड़ पाया। एक नियम का अनुकरण किसी ९क प्रष्ठ 
में भी नहीं पाया गया । यही अवस्था हिंदो के प्राय: सभी 
प्थों की है। इस संस्करण में मैंने कहों पंचम वर्ण का 
प्रयोग नहों किया है। सब जगह अनुखार से ही काम 
लिया है। यह नया ढंग है । - 

इस संस्करण का छपना प्रारंभ दे। जाने पर ऐसा ज्ञात 
हआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने गत नवंबर के अधिवेशन 
इस ग्र'थ को मैट्रोक्यूलेशन परीक्षा के लिये चुनना विचारा 
है। अतणव इस संस्करण में से कुछ ऐसे अंश निकाल दिए. 
गए हैं ज्े। विद्यार्थियों के अध्ययन करने योग्य न थे । द 
अत में मैं कुंवर कन्हैयासिंह का बड़ा अनुग्ृहीत हूँ 
कि उन्होंने इस श्रंथ के छपाने की आज्ञा देकर मुभे सफल- 
मनारथ किया । साथ ही मैं अपने मित्र ठाकुर इनुमंतर्सिह 
का भी ऋृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने इस आज्ञा के प्राप्त करने में मेरी 
सहायता की | 





_ 5. काशी । क्‍ श्याम दा 
२२-१२-०८ कस अस 
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राजा लक्ष्मणसिंह का जीवनचरित 
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१0800 दासुनि वेदव्यास जी ने कहा है कि “संसार में 
(38 मनुष्य का तन पाना बड़ा दुलभ है । किन्तु 
88 जो भाग्य से मनुष्य का शरीर ते मिल्ल गया द 
लि और विद्या न हुई तो वह ( शरीर ) वृथा ही 
है। और जो मनुष्य की देह पाने पर विद्या भी हुईं तो उस 
(विद्या) में 'कवित्वः का पाना ते| बहुत ही दुलेभ है। पर जो 
. कहों मनुष्य-तन के पाने पर विद्या के साथ ही साथ कवित्व 
भी मिल गया ते उस (कवित्व) में शक्ति! का पाना ते बहुत 
ही दुर्लभ समझना चाहिए/?# । इसलिये जे पुरुष इन (मनुष्य-.._ 
तन, विद्या, कवित्व और शक्ति) चारों सामग्रियों से भरे पूरे है, .._ 
.. डन्‍्हें स्वर्ग का देवता समकना चाहिए। और जे केवल मनुष्य-.._ 
तन भर रखते हें। उनमें और पशुओं में कोई मेद नहों है। 


नरत्वं दुल भ॑ लेके विद्या तन्न सुदुल्भा । 

. कवित्व' दुलरू भ॑ तत्न शक्तिस्तत्र सुदुलुभा ॥ का 
द ( अग्निपुराण ) 

| “साहित्यसंगीतकलाविहीनः साज्षाप्पशुः पुच्छविषाणदीनुः/ ॥ 

2 रे (उद्भट ) 








( २३२ ) क्‍ 
बस, आज हम एक ऐसे ही मह।त्मा सुकवि की जीवनी लिख- 
कर अपनी लेखनी को पवित्र करते हैं। इनका नाम--- 


राजा लक्ष्मणसिह 


है। इन्होंने € वीं अक्तूबर सन्‌ १८२६ ई० का जगत्‌ डजागर 
यदुवंशी क्षत्रिय-कुल में अपने पुरुशओं की जन्मभूमि आगरे# 
में जन्म लिया। जब से ये तातली बोली बोलने लगे थे द 
तभी से इनकी शिक्षा की झ्रार इनके घरवालों ने ध्यान दिया 
था। पर जब ये पाँच वर्ष के हुए और इनका मुंडन (संस्कार) 
हो गया, तब इन्हें विधि से विद्यारंम कराया गया। और जब... 
ये भली भाँति संध्यापद्धति पढ़ चुके और नागरी अक्षरों का भी... 
पूरा पूरा इन्हें अभ्यास हो गया, तब इन्हें पंडित जी संस्कृत... 
और हिंदी, और मियाँ जी फारसी पढ़ाने लगे | यों ही छः 
वर्ष की अवस्था से तेरह वर्ष तक ये घर ही पर संस्कृत, हिंदी 
और फारसी पढ़ते रहे । ; 
.._ यद्यपि इनके पिता से लोग बराबर कहा करते थे कि 
लड़के को स्कूल में भर्ती कर दीजिए”? पर वे पक्के और पुराने... 
- ढर के हिंदू थे। इसलिये उन्हेंने अपने मित्रों से यही कहा . ४ 
कि “जब्र इस ( बालक ) का यज्ञोपवीत ( संस्कार ) हा जायगा. 
तब मैं इसे कालेज में भर्ती कराऊँगा, तब तक यह घर ही पर. 
पढ़कर और भी पक्का हो जाय | 


7 5 


पंडित लेग आगरे का अग्ननगर वा अग्मह्कीप बतढाते हैं । 


"7 “नर-+भऊअाथ५क+/भव्म+ननेननाजकल#52५2७३५५॥ + 3५०++३०३० ५०-8० +- ०५००० +क०-+कशलनन्‍नात-)प१ल+ सन अाशा-ककतम+न8आामक्+० आह केक 
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निदान जेसे मुंडन होने पर ( पाँचवें वर्ष ) इन्हें विद्यारंभ _ 
कराया गया था, वैसे हो यज्ञोपवीत होने पर ( बारहवें वर्ष ) 
ये सन्‌ १८३८ ह० में आगरा कालेज में ऑगरेजी पढ़ने के 
: लिये बैठाए गए। यहाँ पर ये अपनी तीखी बुद्धि और कड़े 
परिश्रम के कारण जल्दी जल्दी ऊपर के हछासे में पहुँचते और 
बराबर पारिताषिक तथा छात्र-बृत्ति ( स्कालर-शिप ) पाते गए | 
इनके पढ़ने की ऐसी धूम रही कि ये सदा अपने क्लास में फुस्टे 
या सेकेंड रहे, और पारितेषिक और छात्र-बृत्ति भी पहले या... 
दूसरे नंबर की बराबर पाते गए। इनकी ऐसी विचित्र बुद्धि. 
देखकर इनके संग के पढ़नेवाले लड़के सदा इनसे दबे रहते 
ओर अध्यापक लोग इन पर चित्त से बड़ा स्नेह रखते थे। 
एक दिन काल्लेज के हेड मास्टर साहब ने इनके पिता से सैकड़ों 
भलेमानसों के बीच में कहा था कि “यह लड़का बड़ा होन- 
हार जान पड़ता है? । उस समय तक विश्वविद्यालय स्थापित 
. नहीं हुए थे और न बी० ए०, एम० ए० आदि की परीक्षाएं. 
.. ही चल्मली थीं। केवल जूनियर और सीनियर ये ही दोनों... 
. परीक्षाएँ थीं। राजा साहब ने सीनियर तक पढ़ा | हा 
... कालेज में अँगरेज़ो के साथ दूसरी भाषा (सेकेंड लेंगवेज) 
.. इन्होंने संस्क्रत ली थी और घर पर ये हिंदी, फ़ारसी और 
अरबी आदि भाषाओं का अभ्यास किया करते थे। कालेज 





. छोड़ने पर इन्हें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, त्रजभाषा, अँगरेजो, 


_ फारसी, अरबी उद्‌ू और गुजराती भाषाओं का. सली भाँति 





हे ( ४ 2) 
अभ्यास हो! गया था। ओर फिर पीछे इन्हेंने बंगालियों 
के सत्संग से बंगला का भी अभ्यास किया था। 
.._ निदान सात वष तक क'लेज में पढ़कर और वहाँ की 
सब परीक्षाओं में पास हो, चोबीस वर्ष की अवस्था में ( सन्‌ 
१८५० इईं० ) ये पश्विमोत्तर देश के छोफ्टिनेंट गवनेर ( छोटे 
लाट ) के दफ्तर में सो रुपए महीने पर उल्था करने के काम 
पर नियत हुए ओर भलो भाँति उस काम को करते रहे | 
इस काम को इन्हेंने ऐसी अच्छा रीति से निबाहा कि तीन 
ही वर्ष में छ्ाट साहब ने इनके कामें से प्रसन्न होकर ( सन्‌ _ 
१८५३ ई० ) इन्हें डेढड सौ रुपए महीने पर सदर बोर्ड का 
प्रधान अनुवादक बनाया । यहां पर भी इन्हेंने अपनी बुद्धि- 
मानी और कामकाज की चतुराई से आपने को हाकिसें। की 
आँखे में ऐसा जचाया कि दो ही वष पीछे (सन्‌ १८५४३० ) 
थे ढाई सो रुपए महीने पर इटावे के तहसीलदार हुए । 
: इटावे में आकर इन्होंने अपनी मिलनसारी और मीठे 
स्वभाव से वहाँवालें। को ऐसा माह लिया कि सबके सब इनकी 
मुट्री में झा गए। उस समय हा म साहब इटावे के कलक्टर 
. थे। उनसे और राजा लक्ष्मणसिंह से बड़ा स्नेह हो गया। 
. एक दिन राजा साहब ने हा |म साहब से कद्दा कि “बड़े दुःख 
. की बात है कि इटावे में कोई भी ऐसा स्कूल नहों है जहाँ पर 


.यहाँवालों के लड़के पढ़ सके । जो आप सरीखे विद्यानुरागी 





. के संमय में यहां कोई स्कूल न खुला, ते आपके कलक्टर होने हे 















( ४५ ) 
से यहाँवालों को क्‍या लाभ हुआ ?”? इस पर साहब ने हँस- 
कर कहां कि “आप उद्योग करिए, मैं सब तरह से आपके 
साथ हूँ?”?। बस, फिर क्या था ? साहब के मुख से इतना 
सुनते ही राजा साहब उद्योग करने ल्गें। फिर देर क्यों होने 
ल्लगी थी १ इटावे के जितने रईस थे, सबों ने राजा साहब का 
साथ दिया; कलक्टर साहब भी साथ दे रहे थे। बस, चट- 
पट राजा साहब ने कलक्टर साहब के नाम पर बड़े घूमधास 
से हम हा इ स्कूल” खेला जो कि अभो तक बराबर चल 
रहा है और उस स्कूल के कितने हो लड़के पढ़ लिखकर 
आज दिन बड़े बड़े पदों पर नियत हैं। इटावे में रहकर 
राजा साहब ने तहसीलदारी के काम का ऐसी अच्छो रीति से . 
निब्राहा कि उससे प्रसन्न हेकर हा म साहब ने इन ही बड़ी 
बड़ाई गवनेमेंट में लिखी, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े ही 
दिनों में अथांत्‌ गदर से कुछ दिन पहले ( सन्‌ (८५६-- 


. ४७ ई० ) ये डिपुटी कलक्टर बनाकर बाँदे भेजे गए। वहाँ... 
कई महीने काम करने पर छुट्टी लेकर अपने सहद्दोदर कुंवर. 


मेहनलालसिंह के विवाह में संमिलित हाने के लिये घर | 


(आगरे ) आते थे कि इतने ही में गदर मच गया। इटावे से... 
सात आठ सील पर लखना एक गाँव है। यहाँ पर राजा 
साहब को यह पता लगा कि इटाबे में भो बलवा हो गया है। 


 गुदर के समय में घर न आने से घर के लोग घत्रडाए हुए थे।... 
लिये राजा साहब के मामा इन्हें लाने के छिये भेजे गए। 


े द 
की, 
ये इनसे यहाँ पर मिल्ले । राजा साहब यहाँ से इटावे आए ते 
क्या देखते हैं कि लूट मार मची हुई है और कलक्टर साहब 
शहर छोड़ भाग गए हैं। इनसे ये जाकर मिल्ले और तब 
हम साहब ने कहा कि 'लक्ष्मणसिंह ! यह समय हम लोगों 
के लिये बड़ी आपदा का है। ऐसे अवसर पर आप घर 
जाना चाहते हैं या हमारी सहायता करना १” राजा साहब ने 
कहा, “घर जाने का विचार मैंने गदर का नाम सुनते ही छोड़ 
दिया। अब प्राण रहते जे कुछ में कर सकता होऊँ, करने 
को खड़ा हूँ; बताइए, इस समय में क्‍या करूँ?? | साहब बोले, 
“आप किसी तरह से साहबों के मेस ओर बच्चों को यहाँ 
( इटावे ) से श्रागरे के किले में पहुँचा सकते हैं ?? राजा 
साहब ने कहा, “जो आप १२ घंटे की मुझे छुट्टी दे' ते। मैं- 
इस काम्र को भली भाँति कर सकू गा |?” 

निदान राजा साहब ने वहाँ दे! ढाई से आदमियों को 
इकट्ठा किया और उनकी रक्षा में मेम साहबों को आगरे पहुँ- 
चाया । जिस समय राजा साहब इटावे में तहसीलदार थे, 





ते पंडित किशनल्ाल नाम के एक व्यक्ति को खज़ाने में ७० रूट... 


मासिक: पर नियत कराया था । इस गदर के समय में उन्हीं 
पंडित किशनलाल ने काम किया । जितने अगरेज़ अफसर 
थे वे तो शहर छोड़कर इधर उधर जा छिपे । पंडित किशन- 


.. लाक्न-ने कोतवाली में डेरा जमाया और बड़ो योग्यता से शहर 
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... का प्रबंध किया। श्रस्तु, राजा साहब ने आगरे पहुँचकर 
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क्‍ ६ ७ ) 
राजपूर्तों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया और चाहते ही थे कि 
उस सेना को लेकर इटाबे पहुँचें कि हम साहब अपने: मित्रों 
के साथ आगरे इनके घर पर आ पहुँचे । राजा साहब ने 
इनका अत्यंत रक्चा से अपने ही स्थान पर रक्खा और जब 


_ब्रुटिश सेना ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की तो ये अपने दलबल के. 


साथ इटावे पर आ हूटे। कई लड़ाइयाँ हुईं, पर राजा 
लच्मणसिंह खय' सबमें उपस्थित थे। उस सेना में जितने 
अफसर थे सब॑ इनके विश्वासी संबंधी थे । शाहइज़ादा फीरोज़- 
शाह से भी यहीं पर लड़ाई हुईं। राजा सांइब का प्यारा 
घोड़ा इन्हीं लड़ाइयों में घायल हुआ । निदान कई मह्दीने की 
लड़ाई पर राजा साहब ने विद्रोहियों पर विजय प्राप्त की और 


इटाबे में पुनः शांतिमय राज्य स्थापित हुआ | 


इनकी इस कठिन समय की सेवा से प्रसन्न हो हा,म साहब 
चाहते थे कि इन्हें रर का इलाका गवर्नमेंट से माफ़ा दिलावें, 


. पर राजा साहब ने इसे लेना स्वीकार नहीं किया। आगरे के _ 
 ज़िले में जे राजा साहब के गाँव हैं, उनमें एक ज़ञमींदारकी 
ज़मीन थी जिस पर कर नहों लगता था। इस माफी ज़मीन. 
से राजा साहब का इलाका तितर बितर रहता और समस्त एकत्र... 
न होने से ठीक प्रबंध न हो सकता | यह ज़्मींदार विद्रोहियाँ .. 
में जा मिला और गवनेमेंट ने उसका इलाका छीनकर हा 
.. साहब को अर्पित किया | गबनमेंट ने प्रसन्न हो इन्हें २०००) 
. की ख़िलत दी और प्रथम श्रेणी का डिप्टी कलक्टर बनाया, 


राजा: 












( ८ 9?) 

और ज्यों ज्यें। डिप्टी ऋलक्टरों का वेवन बढ़ता गया, वे सदा 
प्रथम श्रेणी में ही रकखे गए। अत में ये ८००) रु० मासिक 
बराबर पाते रहे और बुलंदशहर के डिप्टो कलक्टर नियत हुए । 
यहाँ इन्हेंने बीस वर्ष तक काम किया ओर अत में सन्‌ १-८८ 
में चार सौ की पेंशन ले आगरे में रहने लगे । सन्‌ १८७७ 
ई० के दिल्ली दर्बार में इन्हें “राजा?” की पदवी दी गई । 

यद्यपि डिप्टो कलक्टरी के काम से इन्हें बहुत थोड़ो छुट्टी 
मिलती थी ते भी [हंदी की ओर इनका ऐसा प्रेम था कि जो 
कुछ समय बचता चसे ये पुस्तकों के उत्था करने में क्गाते थे । 
उन्हेंने गवर्नमेंट की बहुतेरी पुस्तकां का (अगरेज़ो और फारसी 
से ) ठेठ हिंदी में अचुवाद किया है, और 'ताज़ीरात हिंद' का 
भी 'दडसंग्रह” नाम रखकर इन्हीं ने अनुवाद किया है। जब 
ये बुलंदशहर में डिप्टो कलक्टरी का काम करते थे, तब्र वहाँ 
के इतिहास का भी बनाकर हिंदो, अपगरेज़ी और उदू में 
इन्होंने छपवाया था । 

हमारा संबंध उनसे हिंदी के नाते से है, इसलिये इनकी 
ओर सब हिंदो पुस्तकों को छोड़कर केवल्ल उनमें सबसे उत्तम _ 
पुस्तकों के विषय में हम कुछ कहेंगे, कि जिसके कारण ये 
भारतवर्ष से लेकर यारप तक के पढ़े लिखे लोगों से बहुत 
 बड़ो बड़ाई को पा चुके हैं और अपने यश को सदा के लिये 
क्‍ अचल कर गए हैं। इन पुस्तकों के नाम हैं--शकुंतला, मेघ- द 


रे . दूत और रघुवंश । 
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जा कराता 572४७ अर: 








( र्औौ) क्‍ 
.. _ यद्मपि हिंदी गद्य के जन्मदाता श्रोत्चस्लूजोल्लाल कवि हुए, 
किंतु राजा लक्ष्मणसिंह] ने प्रेमसागर के पूरे हे।ने के पचास 
_ - वर्ष पीछे ऐसी सीधी, ठेठ, मीठी ओर शुद्ध हिंदी लिखी कि हम 
इन्हें ठेठ हिंदी का पहला ओर एक ही लेखक कहें तो कुछ 
अ्रमुचित न होगा । और सबसे बढ़कर ते उन्होंने यह कास 
किया कि जैसी ( सरल व ठेठ ) हिंदी लिखनी प्रारंभ की थी, 
ग्रेव तक उसी ढंग का निबाहा और कभी भूलकर भी अपने 
सिद्धांत में गड़ब्रड़ न होने दिया । द 
. डन्‍्होंने पहले पहल (सन्‌ १८६१ ई० में) शकुंवला नाटक 
का हिंदी ( गद्य ) में अनुवाद किया जा कि सन्‌ १८६३ ३० 
में छपा था । उस पर लोगों ने इतना चाव दिखलाया कि बह द 
राजा शिवप्रसाद के गुटर में घुसऋर शिक्षाविभाग की पढ़ाई 
में पहँचा। इस पर ल्लोग ऐसे लटटू हुए कि भारतवष की 
कौन कहे, यारप के बड़े बड़े समाचारपत्रों, विशेष कर मिस्टर 
_ फ्रेडरिक पितकाट साहब ने, इसकी इतनी बड़ाई की थी कि 
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इनका पहला अंथ >ससागर!ः सन्‌०३८१० ई० में पूरा होकर 
४... छुपा और पाठशाल्वाओ्रों के विद्याथियों को पढ़ाया जाने छगा।.. कक 
हा | ढल्लूजीछाछ कवि का सन्‌ १८१८ तक वर्तमान रहना तो उनकी... 
छालूचंद्विका से सिद्ध है। नहीं विदित कि वे कब्र तक जीए । सा 

: श्रीछल्लूजी टाल कवि की आदि वा पहली दिंदी से उन्हीं के. 

.. समय से थोड़े दिन पीछे के राजा लक्ष्मणसिंह की हिंदी में आकाश _ गा 
. पाताल का भेद्‌ है। इस बात को पढ़नेवाले प्रेमसागर और शकुंतछा 
की पुस्तक हाथ में लेकर आप समझ सकते हैं । रा 
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(१० ) 
जिसके रखने के लिये राजा लक्ष्मणसिंह के हृदय में स्थान न 
था। परंतु हम उस ( पहले ) अनुवाद के विषय में कुछ नहीं 
 कट्दा चाहते, क्योंकि पहले अनुवाद के विषय में राजा खाहब 
आप लिखते हैं कि, “सन्‌ १८६१ ई० में जब कि मेरी स्थिति... ॒ 
इटावे के ज़िले में थी, मैंने 'शकुंतल्लाः की विल्क्षण कविता और. &.. 
अति मनोहर कथा देखकर विचार किया कि महाकवि कालि-. 
दास का यह उत्तम भ्रथ साधारण हिंदो बाली में उल्था हो 
जाय ते इसे लोग बहुत आनंद से पढ़ेंगे और इससे हिंदी भाषा 
की वृद्धि में सहायता पहुँचेगी। ऐसा समझकर मैंने अपने 
थोड़े समय को, जे सरकारी कामें से बचता था, इस विषय 
में लगाया और दे। डेढ़ बरस के भीतर अनुवाद पूरा करके 
सन्‌ १८६३ ईं० में छपवा दियाऋ | द क्‍ 
“डन दिनों इटावे में कोई पुस्तकालय न था और आस 
पास के नगरां में अच्छे अच्छे पुस्तकालय भी तीन चार बरस 


अल+अबननकन- 
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# राजा साइब आप छिखते हैं कि “जब मैंने पहले पहलछ शकुंतछा - 
का हिंढ़ी में अनुवाद किया, अवोधचंद्रोदय को छोड़कर और कोई 
नाटक इस भाषा सें न था?! ( सन्‌ १८६१-६२ हं० ) किंतु बाबू 
हरिश्चंद्र अपने “नाटक”? नामक नाटक-रचना-ग्रणाल्ी में रिखते हैं कि 

._ भाषा का अथस नाटक मेरे पिता पूज्य-चरण श्रीकविवर .गिरधरदास, 
.._( वास्तविक नाम बाबू गापालूचंद्र जी 2 का नहुष 'नाटक! हे। 
..._-. “हि दी-साषा सें दूसरा अथ वास्तविक नाटककार राजा रक्ष्मण- 
... सिंह (का शकुंतकछा नाटक है। भाषा के साधुय आदि गुणों से यह 
.... नाटक उत्तम गथों की गिनती में है।” आओ आह 
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( ११ ) 
पहले गदर में नष्ट हो चुके थे। इसलिये जो कहीं कुछ संदेह 
मूल का पाठ अथवा अथे समझने से हुआ, पुस्तकों के अभाव 
«में उसका दूर करना कठिन क्या असाध्य हा गया | तिस पर 


भी दुभांग्यवश मूल की पुस्तक ( हाथ की लिखी हुईं ) अति. 
* जीणे और अशुद्ध मिल्ली । उसमें बहुत जगह मूत्त के शब्द 
* टीका में और टीका के मूल में मिल रहे थे और कहीं कहीं 
अक्षर मिट भी गए थे। ऐसी पुस्तक से जो अनुवाद किया 
जाय उसका बहुत शुद्ध होना आश्रय्ये होता । कोढ़ में खाज |. 
. बह पुस्तक उस पाठ की थी जो बेंगला पाठ कहलाता है और 
जिसे पंडित लोग अशुद्ध बतलाते हैं। ये सब दोष मैंने उल्था 
करते समय नहीं जाने, परंतु कुछ दिन पीछे जब कि महाशय 
सर मानियर विलियस्स का छपवाया हुआ शकुंतल्ञा का शुद्ध 
पाठ देखने में आया । मूल के इन देषों के कारण अनुवाद भी 
बहुत जगह अशुद्ध हो! गया परंतु अब मैंने इस दूसरी बार के 
... छापे में अपने जान सब दोष दूर कर दिए हैं। 2 
४... “मेरे पहले अनुवाद में एक विशेष न्‍्यूनता यह रह गई हा दा 
थी कि मूल के श्लोकों का आशय हिंदी के छंदे| में नहीं किंतु हे ध 
. साधारण वार्ता में दिया गया था। इसका हेतु केवल मेरा. 
.. अलजुवाद था। इस न्यूनता के कारण न ते अलुवाद के पढ़ने... 
_ बालों को कविता का पूरा खाद मिलता था, न ग्रंथ इस योग्य... 
. था कि खाँग रचकर नाटक दिखल्लाया जाय। अब मैंने अवकाश. 
पाकर यह न्यूनता भी मिंटा दी, अर्थात्‌ मूल के प्रत्येक श्लोक... 











( १२ ) 
का उल्था हिंदी के देहे, चैपाई, सवैया इत्यादि छंदे में कर 
दिया है और प्रत्येक छंद के नीचे उसकी टीका लिख दी हे। 
परंतु मुझे कुछ भी भरोसा नहा है कि ये छंद कुछ भी ललित 
समझे जायेंगे; क्‍्यांकि एक ते में कवि नहीं हूं, दूसरे यह 
लियम रकखा गया है कि अनुवाद में मूल के आशय से कुछ 
न्‍्यूनाधिक न हो! जाय, अर्थात्‌ मूल के अक्षरों का अथे न ते 
कुछ छुटने पावे और न बाहर से नया आशय लाया जाय; एवं 
तीसरे एऋ भाषा के छंद को दूसरी भाषा के छंद मे उल्था 
करना कठिन काम होता ही दै??--इत्यादि । 

सचमुच शकुंतला के इस अलुवाद में, जे कि पीछे सन्‌ 
१८८८ ई० में राजा लक्ष्मणसिंह ने गद्य पद्म सहित बनाया 

इन्होंने बढ़ा ही काम किया है। भाज तक जितने संस्कृत- 
नाटकों के हिंदी अनुवाद देखे गए हैं, उन सभों में शुद्ध और 
संस्क्रव से मिलते हुए दे। ही नाटकों के अनुवाद बड़ाई के 
योग्य हैं: एक ते राजा लक्ष्मणसिंह का शकुंतला और दूसरा 
भारतेंदु हरिश्चंद्र का सुद्राराक्षस । हम उन रसिकरोँ से प्राथेना 
करते हैं. जिन्हें संसक्रत और हिंदी भाषा में पूरा अभ्यास है, 
कि यदि आप लोग एक हाथ में संस्कृत को शकुतला ओर 
दसरे हाथ में भाषा की शकुंतला लेकर पढ़ेंगे तो आप मल्ली 
ति इस बात का समझ सकेंगे कि राजा लक्ष्मणसिंह ने 
.._शकुंवल्ला के अलुवाद करने में अपनी विद्या, बुद्धि, जानकारी 
.. और अपनी लेखनी की कैसी आश्चय्येमय शक्ति दिखलाई है । 








की ( १३ ) ४3१ 5 
हा कंबल नमूते के लिये हम शकुंतला में से थेड़े से गद्य पद्य को 
लिख देते हैं । क्योकि बुद्धिमानें के लिये इतना ही बहुत होगा ! 
नांदी ( प्रस्तावना में ) 








हि का श्लोक 

फ् या सूह्ठिः स्रष्ट्राया वगति विधिहुत' या हवियां च होत्री 

... श्रेद्दो का विधत्त: अतिविषयगुणा या स्थिता ब्याप्य विध्वस्‌ । 

यामाहुः सर्वेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवंतः 
प्रत्यक्षामिः अपन्नस्तनुभिरवतु वस्तामिसष्ठासिरीशः ॥ 





छप्पय 
आदि सटष्टे इक नाम नाम इक विधि हतबाहन । 
बहुरि नाम यज़मान जोति हूं क्या बतावन ॥ 
एक सर्वेव्यापीक-अवन गुन॒ जात पुकारा । 
भूत अक्ृति फिर एक जनति अग जग संसारा॥ 
गनिये जु जीव आधार पुनि अष्टमूत्ति इनते' कहत। 
शंकर सहाप तुम्हारी करे' नित अति तिनदी में रहत ॥ 


अर्थ (श्लोक का ) 







. बीज की वृद्धि की है, अर्थात्‌ प्रथ्वी, और वह जे जा जीव 
शु--र्‌ 












जिसको कर्ता ने सृष्टि के आदि सें रचा, अर्थात्‌ जल, पे पा 

और जो विधिपूर्वक दिए हृव्य फ्लो ज्ञेता है अर्थात्‌ अग्नि और हा 

. जो.यज्ञ क़रता है, भर्थात द्वात्री और देने ज्योति जिनसे पर 

... समयविधान होता है, अर्थात चंद्र सूर्य, और वह विश्वव्यापी.... 
जिसका गुण शब्द है, अर्थात्‌ आकोश और वह जिसकी प्रकृति... 











.... इनफे अर्थ (संस्कृत) ही में दिखलाया है, इसका कारण विस्तार-भय है। 






6५9०3 अर रपोमनवान>मन बन अमल ४०, 


“ ( १४. ) 
आधार है, अर्थात्‌ पवन, इन आठ मूत्तियों में जे। इश प्रत्यक्ष 
है, अर्थात्‌ महादेवजी, सेोई तुम्हारी रा करें। (' ' 
नटी ओोष्म की शोभा के विषय में कददती है (प्रस्तावना में) . 5६ 
श्लोक क्र द 
ईंघदीषच्चुबितानि अमरेः सुकुमारकेसरशिखानि |. 
अवत' सर्यति दयमाना प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ 
राग बहार वा वसंत द 


कैसे अमर खुबन करत । 
नाग केसर के सुअकन रहसि रहिसिहि भरत ॥ 
. सिरस फूछन कान धरि बनयुत्रति सन को हरत | 
. देत शोभा परम सुंदर सरस ऋतु छखि परत ॥! 


20 अथे 
“देखो भौंरे कैसे धीरे धीरे नागकेसर का रस लेते हैं और 
उसे अंक में भरते हैं ! फिर देखो वनवासिनी नवयौवना सिरस 
के फूलों का कैशा गहना बनाकर कान पर रखती हैं ! 
यह अीष्म ऋतु बड़ी सुन्दर है !” । 
- शाजा पहले पहल शकुंतला को देखकर आप ही आप है 
कहता है, ( पहले अक में )-- हक 
_; “व्यज्ञा (आत्मगत )--कथमिये सा कण्वदुहिता । असाधुदर्शी खलु है 
. तक्नभवान्‌ काश्यपः य इसामाश्रमघमे, नियुड क्ते |... द 
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अर ननननान-फनाएपि टगतणग .नननकन- बनती 33++>-+7 
गी ५ हंसने हम हा 
(०.६ "शक लक 
+.. कण जक 
ऑफ, 


पते इस प्रबंध में खतियों की प्राकंत भाषा के उदाहरण के 








( १५ ) " 
. इंद किल्लाव्याजमनाहर' वयु: तपःकुम' साधयितु य इच्छुति । 
भ्रव स नीलोत्पलूपत्रधारया शमीलतां छेत्तसषिव्य वस्यति ॥ 
दुष्यंत ( आप ही आप )--यह कण्व की बेटो शकूंतला 
क्योंकर हुई? वह ऋषि बड़ा अविवेकी होगा जिसने ऐसी 
सुकुमारी को आश्रम-धर्म में लगाया है। 
४ जवीादा, .. . .. 
सहज मनाहर रूप यह, तनक बनावदि नाहि' | क्‍ 
ताहि टुगावन चहत मुनि, कठिन तपोत्रत माहि' ॥ 


मोहि न दीखत है उचित, उनका यहै विचार। 
! मनह कम दल धार सो, काटत छोकर#% डोर॥ 


इस कोमल अंगवाली से तपस्या कराना ऐसा है जैसे 
कमल की पंखड़ो से छोंकर की डाली काटना | इसलिये जिस 
मुनि ने इसे तप में लगाया है वह अविवेकी है। इस. युवती 
का रूप बनावट का सा नहीं ।” हे 

 शकुंतला ने सखियों के कहने से विरह के छंद बनाए 

( तीसरा अंक )-- 

 शकुंतढा ( वाचयति )-- 
तब न जाने हृदय सम पुनः कामः दिवा अपि रात्रों अपि | _ 


निज ण॒तपति बल्ीयः त्वयि वृत्तमनेरथानि अगानि॥ हक 


राजा ( सहसापसत्य )« 


'.. _तपति तनुग्ात्रि मदनस्त्वामनिश' मां पुनदेहत्येव 
ग्लंपयति यथा शशाहु न तथाहि कुप्र॒ुद्वती दिवस£ ॥ 


'ााााााा॥७७४७४७४७७७४७७७७७७७७७७॥७७॥७७॥॥७७७॥॥७॥७७७७७७७॥७/"॥शशआ७//श/७श/""शश/आश/श/शआआशआआशआआआ आभास मल मल शध ल' न ल अब आओ नर &अम अकबर 2 कोप्रनरनशलक्रनीननलीकीबलीअलड 


४६ छोंकर «« शमी वृत्त । 





जमाया आला ह # 
] रै 0 208० ध 
















हे ६ ह%. ), 
शकंतला ( बाँचती ) हे न्‍ 
द्ाहा 


ज्ड्क 


तो मन की जानत नहा अहो मीत बेपीर ६ 
है में। मन के करत नित मनसथ अधिक अधीर ॥ 


सोारठा 


लाग्यों तो सों नेह रेव दिना कल ना परे । 
काम तपावत देह अभिलाषा तुहि मिलन की ॥ 


अथे 
है मीत! मैं तेरे मन की ते जानती नहीं हू परंतु मेरे मन 
का कामदेव नित्त बेचैन करता है और मेर शरीर को, जे. 
तुझसे मिलने का अभिलाषी है, तपाता है । 
दुष्यंत ( फकटपट ग्रागे बढ़कर )-- 
देह 


केवल तोहि तपावही मदन अहे सुकुमारि 
मस्स करत पे मो हियो। तू चित देखि-विचारि | 





सारठा 
भानु मंद्‌ कर देत कंवछ गंध कमोादिनिहि । 
पै शशिमण्डल स्वेत होते प्रात के द्रस ते ॥ 


है सुन्दरी, ठुओे तो कामदेव तपाता ही है, पर मुझे भस्म हा 
ही किए डालता हैं, जैसे दिन.कमे।दिनी की शोभा का इतना पा 
.. नहीं बिगाड़ता जितना कि चन्द्रमा की शोभा को । 
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विलियम्स के प्रकाशित शकतल्ला नाटक से मिलाना चाहिए 
क्योंकि राजा साहब ने उसी से इसका अनुवाद किया है 
हमारी समभ में राजा साहब ने एक काम इस (शर्कंतल्ा) 
में अनुचित किया है, अथत्‌ कई पात्रों के नाम तेड़ फोड़ डाले ः 
ऊँ सैसे माधव्य को माढ्व्य इत्यादि। पर इसकी कोई । 
आवश्यकता न थी। यदि पात्रों का नाम ज्यों का त्यो... 
रहता तो ठीक था।... 
विचारने से अचरज होता है कि क्‍या राजा लद्द॒मणसह 
इस अनेखी शक्ति का अपने साथ लेकर जन्मे थे! देखिए 
' पहले पहल उन्होंने जेसी मन को लुभानेवाली मीठी, सीधी 
ग्रैर रसीली भाषा लिखी, वैसी आ्राज तक किसी की लेखनी 
से नहीं निकक्‍ली। और सबसे बढ़कर ते यह है कि जब. 
लघ्ललालजी ने कंवल हिंदी गद्य को जन्म ही दिया था, जब. हा. 
कि इंसके लिखनेव।ले नहीं बढ़े थे, जब कि यह भी कोई नहीं । 
जानता था कि हिंदी किप्त ढंग की लिखनी चाहिए, जबत्र कि 
लोगों के मत इस बात के निर्णय करने में, कि फारसी, अरबी 
शब्दों को लेता चाहिए या नहों, सोए ही पड़े थे, उसी[ 


.. # आज तक हमने १& प्रेसों की छुपी हुई शक तला देखीं, पर 
 सभों में ही एे दूसरी से कुड न कुड पाठांतर है। ह 
 हि'दी लिखने की प्रणाली के विषय में पहले सन्‌ १८४ ६---६७ 
7: दे सें येपरोपीय विद्वान बीम्स और ग्राउस में विवाद हुआ था, पर 
.. निणेग्र कुछ भी न हुआ । हा 


क 
मै 


2+कमकक-+ 


् 
















| ( १5.) द 
सम्मय अग्रसाची बुद्धितागर लक्ष्मणसिंह की देवी शक्ति ने 
हिंदी लिखने के ढंग का सिद्धांत कर दिया था। यह सिर्डधात 
इन्होंने जिस दिन हिंदी लिखने के लिये हाथ .में पहले पहल 
लेखनी उठाई ( सन्‌ १८६१ ३० शकु'तल्ला का लिखा जा ) 
उसी दिन कर लिया था और उस सिद्धांत को आदि से अंत 
तक ऐसी हदृढ़ता से नित्राह्या कि गध की कौन कहे, अपने पद्म 
में श्री विदेशी ( अग्बी, फ़ारसी ) एक शब्द को नहीं आने 


 दिया#। यह काम थोड़े साहस का नहों है।। धन्य हो क्‍ 


लक्ष्मएसिंह ! तुम्हें जो भारतवर्ष और योरप के विंद्वानों 
ओर समाचारपत्रों ने “भाषा का कहिदास ?कहा, इसमें 
कुछ भी संदेद्द नहों है। 

यद्यपि राजा साहब का हिंदी जिखने में जे। कुछ सिद्धांत 
था वह शकु तला# सन्‌ १८६१ ३० ) से ही प्रगट है, वो 


. भी इन्होंने अपने उस अटल सिद्धांत को ( १८७८ ई० में ) 


शकु तल, रघुवंश, मेघदूत का आदि से अत तक पढ़िए; एक द 
शब्द फारसी अरबी का न प!'इएगा । यदि कोई शब्द फारसी का आ भी _ 


. गया है तो बिगड़ा हुआ हि दीवत्‌ होकर आया है। रा 
.._। पुराने समय से, जब्र से कि हि दी पद्य के छिखे जाने का पता... 
 छगता है ( एक सहस्र वष पूषे ) तब से आज तक चंद, देव, सूर, ६20 

तुलसी, नागशीदास, हरिश्व॑द्र आदि जितने कवि हुए उनमें से ऐसा 


आज तह काई न हुआ जिसने अपनी कविता में फ़ारसी अरबी शब्दों 


का अय्रेग न.किया हे । बस, इस देष से यदि किसी ने अपने को डे 
.. बचाया तेाराजा छक्ष्मणसि ह ने)... आल 
















न ( ६३० ) 
रघुवंश के झ्नुवाद करने के समय उसकी भूमिका. मे अ्रंगठ 
कर दिया है। देखिए आप कया लिखते हैं--- द 
. “हमारे मत में हिंदो और उदू. दे। न्यारो न्‍्यारी हैं 

हिंदी इस देश के हि दू बोलते हैं श्र उद्‌ यहाँ के मुसलमान 
और फांर्सी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में 
संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उदू में अरबी फारसी के. परंतु 
कुछ अवश्य नहों है कि अरबो फारसी के शब्श बिना हिंदी 
न बोली जाय: और न हम उस भाषा को दिंदो कहते रे 
जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं। |? रा 

प्यारे पाठक ! आपने देखा १? यद्यपि राजा साहब का 
यह सिद्धांत पहले हो (सन्‌ १८६१ ) से था, पर बीब्स 
और ग्राउस कं हिंदीवाले विवाद का निपटेरा न होने पर भी _ 

होंने अपने सिद्धांत को सबके आगे (“सन्‌ १एे८ ३० ) 

प्रगट कर हो दिया। 

सन्‌ १८७८ ई० में राजा साहब ने रघुवश का उल्था 
किया | इसके उल्था करने का प्रयोजन इत्हेंने आप ही लिख _ 

दिया है, देखिए-- क्‍ 

“खघुबंश का साधारण हिंदी बेली में उल्धा करने से हमारा 
... मुख्य प्रयोजन यही है कि इस भ्थ के पढ़ने पढ़ानेवालों को 
. डल्था से सहायता मिले। इसलिये इमने नियम रक्‍्खा है 
.._ कि मूल्ष का कोई श्रक्षर उल्घा होने से रह न जाय, न कोई 
... झ्रधिक अजगर उस्था में बाहर से. लाया जाय और विभक्तयथ 





5. आ अआ 
















( २१ ) द है 


भी जहां तक हो खरा उल्ंद पत्चट नहीं है।ने दिया दे क्योंकि 
विभक्तियों का अथे पलटने से श्लोक का आशय समभने में 
विद्यार्थी बहक जाता है । 


'हम जान हैं कि उल्था में कहों भावाथे ऐसा सरल न 


मिलेगा जेसा कि चाहिए। इसके दो हेतु हैं, एक ऊपर कहे 


हुए नियमी का निवाहना दूम रे मूत्त की लाघवता | | संस्कत 


में यह विशेष गुण है कि बड़े बड़े विशेषण थोड़े अक्षरों में 


आरा जात हैं# हिंदी में ऐसा नहीं हे सकता और इसी लिये 


'छल्था में बार बार वाला” शब्द लाना पडा। 


“फिर भी जहाँ तक हा सका उल्धथा को सुगम करने के 


लिये कई उपाय किए गए हैं--एक यह कि कठिन श्लोको' 


का भा-थे टिप्पन में लिख दिया है। दुसरे जो कोई शब्द 


मूल से अधिक लाना पड़ा, इस प्रकार ( ) के कोठे में लिखा 


है। पढ़नवालें को स्मगण रहे कि कोठे के भीतर का लेख 


सूल के किसी पद का उल्था नहीं है, अर्थ की सुगमता के लिये... द 
_ बाहर का सहारा है। तीसरे जहां किसी पद के दो अथवा... 
अधिक विशेषण हैं वहाँ एक एक विशेषणश के पीछे इस, प्रकार क्‍ " 
का चिह्न लिख दिया है जिससे उनकी भिन्नता जान पड़े और. 


| 2 रकलकोकलप न न--क-नन+- कमान ८५५»५३५७७५५५५. ५3५५७ १७५ ॥जक ५७०५५. 
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# उदाहरण---तमातिथ्य क्रेयाशांतरथत्षो भपरिश्रमम्‌ ।__ 
5 ( रघुवंश, ४८ श्लेोक, 4 सगे ) 
. मत्तभरदनोत्कीणेन्यक्तविक्रमढत्तणम्‌ । 


( रघुबेश, ९६ श्लोक, ४ सभा ) 


... बड़े क्ताम का है | 








ढ़ .... ६ शर ) 


यहां खिह कहीं कहीं इसलिये भो रक्‍खा है कि इससे अगला 
लेख पिछले से कुछ अल्नग समझता जाय | पढ़नेवा ते को; 
चाहिए कि इस चिह्न पर कुछ ठहरकर झागे बढ़ें ॥ जहाँ 
अधिक .भिन्नता दिखानी है वहाँ ऐसा; चिह्न लिखा है। चेाभे 
जहाँ कवि ने दूसरे का वचन कहा है वहाँ वह वचन इस “ ”! 
प्रकार के संकेत में लिखा है श्रर जे! वाक्य के भीतर वाक्य 
है वह * ? ऐसे संकेत में रक्खा है। पांचवें कथा का अलुर्बध 
दिखाने के लिये प्रत्येक सग का संक्षेप कर दिया है# । 


 “हुमकी निश्चय है कि पाठक जन हमारे नियमी की 
विचारकर और काव्य की कठिनाई देखकर इस डल्था के 

वगुण क्षमा करेंगे. .....! क्‍ 
. सचमुच राजा साहब ने रघुवंश की भूमिका में जा कुछ 
लिखा है,उस में एक अक्षर भी झूठ नहीं है और सच ते यों: 
है कि अ।ज तक किसी काव्य का हिंदो अनुवाद इस ढंग का. 
नहीं; हुआ.) - जिन्हें कालिदास की कविता का प्रेम है. वे यदि 
राजा ज्क्ष्मणसिंह के अनुवाद के साथ संस्कृत का रखुबश 


४ $ इंघुवंश के उन्नीप्ों सर्ग की कथा का आर भ में गद्य में लिखकर 
.._राजां साहब ने विद्याथियों का बड़ा उपकार किया है। यह ( संस्कृत 
.. रघुर॑श ) सभी. युनिवसिटियों में कोर्स है और परीक्षा में कमी कभी 

किसी न किसी सग की कथा के लिखने का भी अश्न दिया जाता हैं, 
इसलिए यह अध सचमुच विद्याथियों के लिये बनाय। गया और उनके. 


प््ौ जा 5 















( रे ). द + 
ढुँगे तो बढ़ा आनंद पावेंगे | हम उदाहरण के लिये दस 


पाँच शलो कं की यहाँ लिखकर आगे बढ़ेंगे | 


पहले थेड़ो सी कथा उदाहरण के श्लोकों के विषय में 
सुन लीजिए, तब उनका आशय भत्ती भाँति समझ में आवेगा । क्‍ 

: रघु के पुत्र श्रज हुए । उनकी रानी का नाम इंदुमती था 
जिससे दशरथ हुए । एक दिन राजा रानी उद्यान में विहांर 
करते थे, कि आकाश-मार्ग से गेकण॑नाथ जी को घीणा सुनाने जाते 
हुए नारदजी की वीणा से पारिजात के फूल की मात्ता पवन 
के ओके से रानी इंदुमती के हृदय पर गिरी, जिसके गिरते 
ही उसके प्राण गए। क्योंकि पहले जन्म में वह (इंदुमती) 
हरणी नाम की अप्सरा थी, से इंद्र के कहने से तृणबिन्दु 
मुनि का तप भंग करने गई थी । इस्र पर मुनि ने उसे शाप 
दिया कि “जा, तू पृथ्वी पर सत्री होकर रह?”। पर जब 
उसने मुनि फी बड़ी विनती की, तब उन्हेंने कहा कि “स्वर्ग 
का फूल देखते ही तू शाप से छूट जायगी”? ।... .,..* 


बस, माला का गिरना ही इंदुमती के मरने का कारण 
हुआ । उसके (मरकर ) गिरने पर अ्रज ने जे वि्ञाप किया... 
है हम उन्हीं श्लोकों में से कई श्लोक राजा लक्ष्मणसिंह की... 
_ टीका के साथ उदाहरण की भाँति लिखते हैं, इससे पढ़नेवाले..... 
. आप खमझ लेंगे कि राजा साहब ने इस विचित्र अनुवाद में... 
कैसे प्रचरज का काम किया है। देखिए, इंदुमती की लोथ 
को गोद में-लेकर अज कैसा विल्ञाप करते हैं|. « 
































हि ( २४ ) 


( अष्टम सम में ). 
कुसुमान्यपि गात्रसड्रमात प्रभव-त्यायुरपेहितु यदि | 
न भविष्यति हन्त साधने किमिवान्यत्य रिव्य ] विधेः ॥8४४॥। 
... “जब फूंल भी देह के संग से आयु का नाश करभे को 
समर्थ हुए, ते हाय | मारनेवाले दई का साधन ओर कौन 
सी वस्तु न होगी? ॥ ४४७ ॥ 


हि पक 


अथवा मदु वस्तु हि सितु झदुरुवारभते प्रजान्तकः । 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नल्िनीं :घेनिदर्शन मता ॥ ४९ ॥ 


“अथवा यम कोमल वस्तु का कामल ही से मारता है। 
इसमें पहला दृश॑ंत पाल्ा लगने से नाश द्वोनेवाली कमलिनी 
मानी है? ॥ ४५ || क्‍ किक 

खगेये यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हंति माम्‌ हे 
विषमप्यम्॒तं क्वचिद्भवेदस्तत' वा विषमीश्वरेच्छुया ॥ ४६ ॥ 

“जे यह माला प्राणधातिनी है ते छाती पर पड़ो हुई 
मुझे क्‍यों नहीं मारती ? ईपर की इच्छा से कहों अ्रमत भी 
विष होता है. कहों विष अमृत? ॥ ४६॥ द 

अथवा मम भाग्यविप्लव्यदशनिः कल्पित एब वेधसा । 
यदनेन तरूने पातितः क्षपिता तद्वियपा अता छता ॥ ४७ ॥ 


“अथवा मेरा भाग्य लोटने से ब्रह्मा ने यह (माला ) 
चज् कर दी है; यद्यपि इसने वृक्ष नहीं गिराया, परंतु उसकी 


शाखा में क्पटी हुईं लता विनाश डानी? | ४७ || 


क्ृतवत्यासि नावधीशणामपरात्रोडपि यदा चिर मयि । हक 
. _कथमेकपदे निराग्स ज्ञनमाभ्ाष्यमिम न मन्यसे ॥ 0८ व... 



























“जब तेने मुझ निद्य अपराधी में भी अवज्ञा नहों की. ते 
. छएकाएओी अब इस निरफ्राधी जन के संभाषय को योग्य क्ये 
.. नहीं मानती है?” । ७८॥ 
भू वमसस्‍म श>ः शुचस्मिते विदितः कैतववत्सलस्तव । 
*अ परले।कभमसाजन्नवृत्तपे यद्नाएच्छुथ गतासि मामितः ॥ ४६ ॥# 
$. “हे सुन्दर मुसकानिवाली | तेने मुझे निश्चय अपना छल्ल 
. से प्यार करनवाल्ला शठ जाना, इसी से मेरे पूछे बिना तू फिर 
न आले के लिये यहाँ से परलोक जाती है? ॥ ४७ ॥ 
सुरंत-ध्रम-संभ्ृता ऊुखे भ्रिग्ते स्वेदटवोहमो5पि ते | 
अथ चास्तसिता त्वमात्मना घिगिसां देहभ्ठतामसारताम्‌ ॥९१७ 
“परिश्रम के पसीने की बूंद भी तेरे मुख पर वतेमान है 
और तू आप अस्त हे। गईं. घिक्कार है देहधारियां की इस असा- 
रता का? || ५१ ॥ 


मनसापि न विग्रेय मया क्ृतपृथे" तब कि जहासि माम । 
ननु शब्दपतिः चितेरह त्वयि में भावनितन्धना रतिः ॥४२॥ 


ही “तेरा अनचाहा मेंने ( कभी ) मन से भी न किया, तू. 
* मुझे क्यों त्यागती है ९ पृथ्वी का पति ते मैं कहने ही को हूँ, 
.... मन का अनुराग मेरा तुझी में है? ॥ ५२ ॥ क्‍ 
...._ शशिन पुनरेति शर्परी दयिता इन्द्रचर पतत्रिणम्‌ । की 
इति तो विरहान्तरक्षमा कथमत्यन्तगता नमाँ दहेः ॥ €६॥ 
... “जन्द्रमा को रात्रि, चकवे को चकई फिर मिलती है 
. इससे वे दोनों विरह्द का अंतर सहने का सम हैं; सदा को 
जानेवाल्ली तू मुझे क्यों न जलावेगी? ॥ ५६ ॥ 



























.. » नवपलवर्संस्तरेडपि ते रझूदु दूयेत यदड्रमपितस्‌ । 
 .. तदिद विषहिष्यते कथ' वद्‌ वामार चिताधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 

“जो नए पत्तों के बिछ्लोने पर भी आया हुआ तेरा कोमल 
शरीर दुखता था, से हे मनोहर जाँघोंवाली ! बतला इस चिता... 
है का चढ़ना केसे सहेगा ?॥ श७छ॥ 
हा ”..'  धतिरिस्तमितां रतिश्च्युता विर्त गेयसतुनिरुत्सवः । 
जिओ द गतसामरणग्योजन परिशून्य शवनीयमथ से ॥।| &६ ॥ 





“मेरा अब घीरज अस्त हुआ, आनंद मिटा, गाना गया, ऋतु 
निरुत्सव हुई, आभूषणों का प्रयोजन न रहा, से ज सूनी हुई” ॥६६॥ | 
. विभवेडपि सति त्वया विना सुखमेतावद्जस्य गण्यताख्‌।.. क्‍ 

अहृतस्य विलेभनान्तरैर्मम सर्वे विषया त्वदाश्रया: ॥ इह॥ 

 “बैमब में भी तेरे बिना अज का सुख यहीं तक गिनना 
चाहिए, मुझ अन्य विषय ट्यागे हुए के सब भोग तेरे 
आसरे थे! ॥ ईड।॥ ॒ 
-:: बस बहुत कहने का कुछ काम नहीं, समभनेव्रालों के... 
लिये इतने ही उदाहरण बहुत हैं। राजा साहब ने रघुवंश का * 
अनुवाद पद्म में भी आरंभ किया था, पर ईश्वर को स्वीकार ._ 
न हुआ कि यह रत्न भी भाषा-पद्म में हो जय । द 
अबः हम राजा लक्ष्मणसिंह के तीसरे ग्रंथ मेघदूत काव्य 

के बारे में कुछ लिखते हैं । . इस ग्ंथ का पद्ममय अनुवाद 
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_ # अन्य विषय त्यागा हुआ अथांत्‌ जो और ,किसी विषय में 
झासक्त नह. 


५ २७ ) जे 
राजा .साहब ने सन्‌ १८८१ ह० सें पहले ( पूर्न-मेघ का ) 
किया था, फिर सन्‌ १८८४ ई० में ( उत्तर-मेघ का भी अनु- 
वाद करके ) इस' काव्य को पुरा कर दिया। इस प्रंथ से 

शी इन्होंने यहाँ से लेकर योरप तक के पढ़े लिखे लोगां और 
समाचारपत्रों में इतनी बड़ाई पाई कि जितनी की आशा उन्हें 

. न थी और सचमुच यह ध्रथ इसी थयाग्य है।. इसकी या 
इसके कारण राजा लक्ष्मणसिंह की जितनी बड़ाई की जाय थोड़ी 
 है। इस प्रंथ की भूमिका में राजा साहब ने जो. यह लिखा 
: है कि हमारे इस तुन्छ आरंभ को देखकर कई हिंदी 
आधा को अल्पता का दोष न देगा, जंतु विदित, होगा कि यह 
आपषा बड़े विस्तार की है,” इसे इन्होंने सच कर दिखाया 

., हिंदी जाननेवालों , विशेष कर कविता-प्रेमियों में, विरत्ा 
ही कोई होगा जिसने इस ( मेघदुत ) काव्य को न देखा 
होगा। ते भी हम अपने पाठकीं के मनबहलाव के. लिये 
आठ जहोकों का गद्य पद्य के साथ आगे लिखते हैं &, इन्हें, देख- 
कर चतुर लोग भत्नी भ.ति समभ लेंगे कि छोटे से| काव्य में 
जितनी चतुराई महारूवि कालिदास ने दिखलाई है, अनुवाद 
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हमने आठ छोकों का उदाहरण इसलिये दिया है कि कालिदास 
ने तो इस € मेघदूत ) काव्य का केवछ एक ही मंदाक़रांता छुंद में. 
बनाया है, पर राजा लक्ष्मणसिंह ने इसका आठ अकार, के पद्षों में 
.. डल्था किया है; यथा--सवैया १, घनाक्षरी २,. दादा ३, कुंडलिया ४, 
 सारठा ९, चापाई ६, शिखरिणी ७, छुप्पे द।.. 
| इस छोटे काज्य में सब मिलाकर ११७ शोक हैं । का 








( र८ ) 


करने में राजा लक््मणसिंह ने उससे थोड़ो निपुनाई नहों दिख-. 
लाई । पहले हम मेघदूत की कथा को सक्षेप में लिख देते हैं, 
जिसमें पढ़नेवाले इसके आशय को भत्ती भाँति समझ जाये । 
एक यक्ष अपने अधिकार में असावधान होने के कारण 
अपने स्वामी कुबे/ से वर्ष दिन का देश-निकाला पाकर रलका-- 
पुरी छोड़ रामगिरि के वनों में जा बसा । वहाँ आषाढ़ लगते 
ही मेघ का देखकर वह ऐसा विरह से पागल बन गया कि 
मेघ को दुत बनाकर अपनी प्यारी के पास उसके हाथ संदेसा 
भेजने का विचार कर उस्तक्री विनती करने और संदेता कहने 
लगा। उस ( यक्ष ) की दीन दशा देख मेष का भी दया. 
आई शर उसने जाकर उस ( यक्ष ) की प्यारी ्लरी से उसके 
पति का सँदेसा कहा | सेघ के संरसे की अल्लकःपुरी में 
ऐसी धूम मची कि कुबेर ने प्रसन्न हा, शाप की अवधि घटाकर 
बीच ही में दोनों ( यक्ष और यक्षिनी ) का संयोग करा 
दिया। उसी यज्ञ ने जो मेघ से कद्दा है, उदाहरण में उसका 
कुछ नमूना देखिए । 
.. जछोक 
(३४) रक्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तादू 
 वल्मीकाग्राग्मभ्वत्ति धनुःखण्डभाखण्डलस्य । 


यन श्याम वपुश्तितरां कान्तिमारप्स्यते ते 
' ब्र७णेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्यथ विष्णोः ॥...... 
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ले यज्ञ एक प्रकार के देवता हैं, उनके स्वामी कुबेर हैं । पा 



















( रे ) 

 कुंडलिया 
सेशड्त पूरब ओर यह रतनजान श्रनुमान । 
निकसत बांबी ते भत्ता इद्वचाप रुचदान ॥ 
इंद्रचाप रुचदान जासु मिल्ि सो तन कारो । 
पावत है छुबि अधिक रूगत नेनन को प्यारों ॥ 
मार चंद्िका संग सुभग जैसे मन मोहत। 
गापवेष गोविंद बहुत श्यासक् तन झोहत ॥ 


अथे 


लोकप्रसिद्ध बात है कि इृद्रधनुष साँप की बाँबी से 
निकल्लता है। ऐसा ही कालिदास भी कहते हैं और उपमा 
देते हैं कि काला बादल रंग बिरंगे धनुष से वह शोभा पावेगा 
जो मोरचंद्रिका से श्रीकृष्ण का श्याम शरीर पाता था | 


का 2 डा 


श्लोक 






(२१) नीप॑ इष्डा हरितकपिशं केसरेरघरूड़े 
राविभ त ग्रथममुकुला: कंदलीश्चानुकच्छुस्‌ । 
जग्ध्वारण्येष्वघिकसुरभि' गन्धमाध्राय चोर्ष्याः 
सारद्जास्ते जठलूवमुचः सूचयिष्यन्ति मागम ॥ 








चौपाई 






+ देखि कदब सुमन मन भाये। हरित स्थाम मकर द सुहाये ॥ 
... कूलन माँहि निरखि कंदलिका । नव कुसुमित बहु सु दर कलिका ॥ 
._दावानकू भसमित कानन में । भूमि सुगंध सूचि मुद मन में ॥ 

मोर जरूद तुदि आदर देैहें। आगे शड़ि इडड़ि पंथ दिखेहें+। 


श---हे 





















ह द  * ये )' 
हज ७ उ5 वह मो क्‍ 
तेरे बरसने से कदबों में काले पीले रूओं के फूल लगेंगे, 
कछारों में कंदलो कलियायँंगी, दावानल से जले. हुए बन सें 
सुगंध उठेगी,'इनको देख और सूंघकर मोर मगन होंगे, तेरे 
आगे उड़ उड़ुकर मांग दिखावेंगे । कर द 
क्‍ ... श्लोक. 
(२८) वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकांचीगुणायाः 
संसर्पन्त्या: स्खल्ितसुभग' दशि तावच नाभे: । 
... निवि्थ्यायाः पथि भव रसाम्यन्तर सब्निपत्य.._ 
खीणामार्य प्रणयवचन विश्रमा हि अियेषु ॥ 
8३ ५... हय 5 मो गया 
रस बीच में ले चलिये। निरबंधि का जे। मग तेरो निहारती हैं । 


सनर जन चाह अने|खी चले अरू भौंर की नामि उघारती हैं ॥ 
कटि कि किन साने विहंगस पांति तरंग उंठे ऋनकारती हैं। 
बतरान है मीत सों आदि यही तिय विश्रम मेहहनी डारती हैं ॥ 
जा .. थे मक कह 
मार्म में निर्विध्या नदी मिलेगी । उसके तट पर जो हंसों 
की पंक्ति बैठी है, साई मानों उसकी कमर की तागड़ी है; 
हंसें। का बेलना है, सेई तागड़ी के घुघुरओं की कनकार 
है; उसकी चाल भी अ्रने|खी है, अर्थात्‌ चक्कर खाकर चल्लती | 
है कौर उसमें सेंवर पड़ता है सोई मानें तुक्के ललचाने को वह 
.. अपनी नामि दिखाती है, क्योंकि ख्री का हाव भाव ही प्रीतम 
.._ के साथ पहला वार्त्त्षाप देता है । | मा 








था: सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययासौं 
स्थादस्थानापगतयमुनासंगमेनाभिरामा ।! 
शिखरिशी 
जु तू इच्छा वाके करि विमरू पानी पियन की | 
_झुके आधे रूबे दन गयन में ज्यों सरकरी ॥। 


.. बने तो छाया-ते तुरत बह घारा छलित सी। 
मेने है कालि'डी अनतहि बिना संगम मिली ॥ द 


. चअथे क्‍ 
जो तू गंगाजी का जल्न पीने को दिग्गज की भाँति आकाश 


में छंबा होकर भुकेगा, ते तेरे काले रंग की छाया श्वेत जज्न 


में पड़कर ऐसी शोभा होगी, मानें प्रयाग के बिना ही गंगा 
यमुना का संगम हुआ है । 





श्लोक 
( ९३ ) त' चेद्वायो सरति सरलूस्कंध्संघदजन्मा 
बाधेताल्काक्षपितचमरी बालूभारो. दवाग्नि: 
अह स्य ने शमयितुमढरू वारिधारासहसते - 
रापन्नात्ति अशमनफला सम्पदो हाय त्तमानाम ॥ 


'छप्पय 


चलत पवन वन अ्रब्ल घिसत तरु सरकू परस्पर । 
अगटत अनऊछ ग्रचढ़ दृहत चमरीसूग कचभर ॥ 




































है बा 


से दवागि यदि दहकि देह तिहि. अचल सतावे । 

उचित होइ तब तोहि तुरतही जल बरसावे ॥ ! 
ऋरि करि सहस्त धारा जलद दूर तासु बाधा करे। - 
फछ मुख्य सजन संपति यही पीर पराई नित हरे ॥ । 


बथे 


... पवन चलने से सरत्त (देवदारु ) के बृत्त आपस में रगड़ते _ द 
हैं, उनसे आ्राग निकलकर वन में लगती है। चिनगारियों 
से चमरी झ॒गों की पूँछ के बाल जलते हैं। कदाचित्‌ तेरे... 
सामने वही दावानल आग पहाड़ में लगे, तेतू तुरंत जल 
ब्रसाकर पहाड़ की बाधा मिटा दीजो, क्योंकि सत्पुरुषों की... 
सम्पत्ति का मुख्य फल यही है कि पराई पीर हरे । हे 


| । श्लेक 
( ६६ ) तस्थेत्सड्रे प्रणयित्रि इव ख्रस्तगंगादुकूहां 
न व्वें दष्ठा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन । 
या वः काले वहति सल्िलोद्गारमुच्चेविमाने-. द 
मु क्ताजालम्रथितमलक॑ कामिनीवाअब दम ॥ 





घनाक्षरी . 
देखि जानि छीजो वा नगेंद्र के बसी है लंक क्‍ 
.. अलहूका हसारी तीर जह की दुल्हारी के। 
_ पीतम के अंक माहिं एहे! कामचारी मेघ.... 
बैठी जिमि नारी छोरे छोर श्वेत सारी के ॥ 
पावस में साई नीर चूबत घरैगी तोहि.... 
.. ऊँचे निकेत सात खन की अढारी के 





( ३३ ) के 
अब्ला खेंवारे माने मातिन सो गूँथे जाल 
सीस पे सलेने चाढ बेनी बार कारी के ॥ 
अथे क्‍ 
कैलाश के कठक में जाकर देख लीजे।, गंगाज्ी के तौर पर 
हमारी अलकापुरी ऐसे बस रही है, माने! सुपेद साड़ी के छोर 
खोाल्ले हुए कोई नायिका अपने प्यारे की गोद में बैठी है। 
वही अलका बरसात में तुक ज्ज्ञ टपकाते हुए को अपने ऊँचे 
महल्नों पर ऐसे रख लेगी, जेसे मोतियों से गूँथे हुए काले 
अलक-जाल को कामिनी अपने मस्तक पर रखती है । 


श्लोक... 
( ८२ ) तां जानीथाः परिमितकथां जीवित से द्वितीय. 
दूरीभूते सयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकास । 
गाढोत्कंठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छुत्सु बाढां 
जातां मनन्‍ये शिशिरमथितां पद्मनीं वान्यरूपाम्‌ ॥। 


देद्दा 
तांहि सघन घन ज्ञानिया मेरो आधा जीड । 
.... . _ रहित अ्रकेली मो बिना चकई ज्यों बिन पीउ ॥ 
..._ मितभाषिनि उत्कंठिता विरह कठिन दिन जात... 
. सीत हनी जिमि कमत्तिनी ओरहि रूप दिखात ॥ 
अथे 


उसी को तू मेरी अद्धांगिनी जानियो, मेरे बिना वह ऐसे रा 












हा की: कैसी अनूठी शक्ति थी। इन्होंने इतना माथा खपाकर ऐसे: 





द् ( शे४ ) 
इन कठिन दिनों में वह थोड़ी बेलनेवाली बहुत दुखी होगी, 
जैसे शीत की मारी कमलिनी । ह 
श्लोक हे 
( २६ ) शेषान्‌ मासान्‌ गसनदिवसस्थापितस्यावधेवां रा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीसुक्तपुष्पेः । 
संयेरं वा हृद्यनिहिितारम्भभासादय ती 
ग्रायेणैले रमणविरहे हाज्जनानां विनेदाः ॥ 
सोरठा क्‍ 


के मन करन प्रतीत रहे महीना अवधि के | 
गिनि गिमि धरती मीत सुमन देहरी के चढ़े ॥ 
के साधति संजोग मम आगम अलुमान करि। 
येही नारि नियोग हे।त नाह के विरह में ॥ 


अथे का 

चाहे शाप की अवधि के रहे हुए महीने निश्चय करने के पा 

लिये धरती पर रख रखकर देहली के चढ़े हुए फूल गिनती... 

हो ( परदेशी की कुशल निमित्त महीने महीने देहली पर फूल... 

चढ़ाए जाते हैं ) चाहे अपने मन ही मन सुझ्के घर झाया जान _ 

संयोग के उपचार करती हो, क्योंकि पति के वियोग में ख्ली द 
बहुधा ये ही धंधे करती रहती हैं । क्‍ 

बस, बहुत कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। इतने हो 

. छदाहरणों से पढ़नेवाले अच्छी तरह समभत लेंगे कि राजा 

लक्ष्मणसिंह में त्रजभाषा का ज्ञान, कविता और अनुवाद करने 



















( श५ ) 
रसीले ( पद्म में ) मेघदूत का उल्या किया है कि यह अनुवाद | 
नहीं वरन्‌ निज का किया हुआ खा जान पड़ता है। 

इनके मेधदूत में जहाँ सब गुण भरे हैं वहाँ एक द्वाष भी है, 
कि कहों कहीं किसी किसी छंद में यतिभंग की खटक दिखक्ाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिये हम एक छंद नीचे लिख देते हैं--- 
... शिखरिणी ' 

तजी प्यारी हाला विमल निज बाला दइगन सी 

हली बंधु स्‍्नेही समर तजि सेई सुरखुती | 

मिले जो तू वाही सुभग सरिता के जलन ते' 

कर अतश्शुद्धी तुव वरणमात्र कृष्ण की॥ 

बस, इसी भांति कई छंदें में यतिभंग की खटक आती 
है । अब यदि ऐसे यतिभंग का दोष न माना जाय तो यह. 
काव्य सब प्रकार से बिना दोष का है, श्रौर जे यह दे 
..मान भी लिया जाय ते! भी कालिदास के इस वचन के अलु- 
खार “शुण के समूह में एक दोष डूब जाता है जेसे चंद्रमा 


की किरणों में कलंक'?# वह दाष की गिनती में नहीं है। 
धन्य: लक्ष्मणसिंह ! जब तक तुम्हारी कविता की एक चिट. 
.. भी संसार में बची रहेगी, तब तक तुम बराबर नंदनवन में... 
. कालिदास के साथ विहार करते रहोगे, श्रौर यही ( तुम्हारी... 
कविता ) तुम्हारी कीत्ति को अचल रखने के लिये कीत्तिस्तंभम... 


की भाँति सिर ऊँचा किए सदा तुम्हारी उस सेवा के बदले में 
एंका हि दोषों गुणसब्निपाते निमजुतीन्दीः किरणेष्विवाडू: 


( कुमारसंभब )... 













या सन्‌ १८६१ ई० में राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा प्रजाहितेषी” नाम का 
.. निकढा । फिर तो घीर धीरे बहुत से पत्न हिंदी में निकले । 





( ३६ ) 
जे कि तुमने बिना किसी स्वाथे शैरर घमंड के साधारण रीति 
से अपनी माठ्माषा ( हिंदी ) की को है, ठुम्हारा वश स्वरा के 
देवताओं तक के कानों में पहुँचाया करेगीक । कक 
.. सन्‌ १८६१ ६७ में राजा साहब ने, जब कि ये इटाबे में हे 
अव्वल दर्जे की डिपटी कलक्टरी का काम करते थे, हिंदी भाषा... 
को साधारण लोगों में फैलाने के लिये ( हिंदों भाषा का ) 
“प्रजाहित”| नाम का समाचार-पत्र निकाला था। किंतु / 
खेद है कि अब इस पत्र का कुछ भी पता नहीं लगता बा ३. 
निदान राजा साहब ने इकतालीस वर्ष गवर्मेठ की ऐसी... 
योग्यता से सेवा की. जिससे यहाँ से लेकर इईँगलैंड तक के... 
झगरेजों की आँखें में आप अनमेल रत्न की भाँति जेंच गए... 
ओऔर उस पर झानंद यह कि जैसे आप अगरेज़ों में आदर के _ ः 
अधिकारी हए. वैसे ही अपने देश-वासियों के भी बड़े 
ही प्रीतिपात्र हुए । 
# कीति रक्षा संबद्धा स्थिरा भवति भूतले ।  शबया खिरा जयति अंत वहलेता / (पदन्नुतत्र )... 
[हिंदी भाषा के सामयिक पन्नों का इतिहास नामक पुस्तक 
सें इस पत्र का कुड भी उछेख नहीं है, वरन्‌ एक दूसरे ही' जा हितेषी” 
.._पन्न का नाम लिखा है जो कि “राजनादगाँव” से निकलता था। ... 
| हिंदी में सबसे पहला पत्र सन्‌ १८४४ ई० में राजा शिवप्रसाद 


.. की सहायता से “बनारस अख़बार? नासक निकला । दूसरा सन्‌ 
. 4८६४० ई० में काशी से “सुधाकर”” पत्र निकला | ओर तीसरा पत्र 














नमन तन न “रन कनकननल कननलमग नकल 

















( ३७ ) द हे क्‍ | 


के 


 इकतालीस वर्ष की नौकरी में बीस वर्ष थे अव्वल दरजे 
के डिपटी कक्क्ठर रहे । इसी में कुछ दिन तक ये बुलंद- 
शहर के कलक्टर भी रहे। इस पद को भी इन्होंने ऐसी 
अच्छी रीति से निबाहा कि जिसके लिये पश्चिमात्तर देश के. 
छोटे ल्ञाट ने गवर्मेट गज़ट में इनकी बड़ो प्रशंसा की थी | 
सन्‌ १८८८ ३० सें इनकी पेंशन हुईं। तब से मरने के समय 
तक ये आगरे की न्यूनिसिपलिटी के वाइस-चेयरमेत रहे । 
इसके अल्लावे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फेले', एशियाटिक 
सेखाइटी आदि देशी और ईंगलंड, जमेन तथा अमेरिका की 
विद्या-संबंधी सेोसाइटिये के मेंबर थे | लि 
प्यारे पाठक ! यहाँ एक बात इस कहें आप लोग ध्यान 
हि देगे १ देखिए राजा लक्त्मएर्सिंह और राजा शिवप्रसाद, 
. दोनों ही प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश के थे, इन दाने ही ने झराजन्म 
उत्तम रीति से प्रतिष्ठा के खाथ अच्छे पद पर रहकर गवर्मट की _ 
. सेवा की, दोनों ही अनेक भाषा के पंडित और अच्छे प्रंथ- 


कार ( विशेष कर हिंदी के ) हुए, दोनों ही अपने अपने... 

.. ज्ञार के माननीय रईस और अच्छे चरित्र के थे और दोनों... 

.. हो ने गवर्मेंट से “राजा? की पदवी पाई पर क्या कारय है कि... 

. जैसे राजा लक्ष्मणर्सिह देशी और विदेशी ( अँगरेज़ ) दोनों... 

. ही दल्ल में समान आदर के पात्र हुए, वैसे राजा शिवप्रश्भाद 
के भाग्य में न था । इसका क्‍या कारण है ? यही कि राजा... 


..._लक्ष्मण्सिह में सब अच्छे अच्छे गुणों में अपने देश और मा द 















... तबध्यह बात भली भाँति ध्यान: में आ जांयंगी -। 








हि . ( रेप ) 

जाति का प्रेम खबसे बढ़कर और प्रधान गुण था, और राजा 
शिवप्रसाद में ओर और गुणो के रहने पर भी इस गुण को 
अभाव था| बस, यही कारण है कि राजा लक्ष्मणसिंह का 
स्रा विश्वव्यापी यश राजा शिवप्रस्ताद नहीं पा सफे । इसके 
दे सुयोग्य पुत्रो' में से बड़े कुंवर कन्हईसिंहजी आनरेरी 
म्यजिस्ट्रेट तथा ज्ञिल्ा और म्यूनिसिपलबा्ड के मेंबर और 
आगरा कालेज के ट्रस्टी हैं। और छोटे कुबर महेंद्रसिहजी 
संयुक्त प्रांत में डिपटी कल्नक्टर हैं । द 


.««- “वास्तव में वर्तमान हिंदी-गद्य-लेख-प्रणाली सन्‌. 


(८०० ई० में पंडित लल्लूुल्लाल के प्रेमसागर से प्रचलित हुई | 


इसके अनंतर इस्र प्रणाली का कुछ कुछ प्रचार होता रहा, 
परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में यह परिष्कृत ओर प्रसाद- जे 
गुण-संपन्‍्न हुई ,--# इस ऐतिहासिक बात सें किसी को भी सी द 
विरोध नहीं है, पर थोड़ा सा विचारने श्रौर भाषा के धीरे... 
धीरे पल्टा खानेवाले प्राकृतिक नियम के ध्यान देकर देखने. 
से यह बात भल्ली भाँति प्रगट हो जायगी कि पंडित लन्न- 


लातजी ने ब्रजभाषा से किस प्रकार अपनी नई हिंदी ( खड़ी । 
बोली ) को साँचे में ढाला, ओर फिर उसे राजा लक्ष्मणर्सिह 
. ने कहाँ तक काट छाँटकर सुधारा। और इसके पीछे भारतेंदु 


4 “हिंदी भाषा के लेख तथा लिपिप्रणाली-संबंधी अश्नों पर. 
काशी-नागरीग्रचारिणी सभा की मीमांसा देखिए ।?” 
+ पहले प्रेमस्ागर को ध्यांन देकर पंढ़िए, किरशकुंतका, के देखिए, 








( रर्द ) कह 
हरिश्वंद्र ने किस अनूठे ढँग से# इस ( हिंदी ) का सुंदरता 
की सबसे ऊँची गही पर ल्ञा बैठाया । क्‍ 

यदि हिंदी के जन्मदाता लल्लूलाल और उनके पीछे उस 
(हिंदी ) को भ्रच्छे ढंग पर पहुँचानेवाले पथ-प्रदशक! राजा 
लक्ष्मणसिंह न होते ते कदाचित्‌ भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने बड़े 
विश्वव्यापी यश के अधिकारी नहीं होते, इस बात का निर्णय 
“परिवत्त नशील भाषा-तत्त्वः जाननेवाल्ले आप कर सकते हैं; 


क्योंकि यह बात कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र ही के लिये नहों कही 


गई है, वरन सनातन से ऐसा ही होता आया है और प्रत्य तक 
योंही द्वोता चल्ला जायगा | देखिए, सोचिए और ध्यान दोजिए कि 
. यदि वाल्मीकि और वेदव्यास न हुए होते ता कालिदास इतने 

_ बड़भागी नहीं होते। यद्यपि वाल्मीकि आदि कवि थे, पर 'कवि- 
कुलगुरुः की अचल पदवी कालिदास ही के भाग्य में थी| । 


िननगनाननतन गान अनानन, 


४ हमने यहाँ पर राजा शिवप्रसाद का नाम इसलिए नहीं छिखा. 


कि उन्होंने राजा लक्ष्मणसिंह के दिखक्ाए हुए सीधे मार्ग का छोड़कर 


एक नया टेढ़ा पथ पकड़ा था । यद्यपि उन्होंने इस (हिंदी ) की बड़े रा 
. गाढ़े समय में भरपूर सेवा की थी तो भी हम उन्हें उनकी (नई) हिंदी... 
का अच्छा अथकार अवश्य कह सकते हैं, पर हि दी के सुधारनेवालों 


मेंउन्हे नहीं गिन सकते । 


| भारतेदु हरिश्चंद्र इस बात का आप॑ ख्ीकार कर गए है. ४ 
ओर उन्होंने लिखा है कि “यदि प्राचीन कवियों की गणना की जाये ता... 
कालिदास तीसरे ठहरते हैं, फिर इन ( कालिदास ) के अन॑तर ऐसा 


कोई कवि नहीं हुआ, अतएव सध्यमा का साथ अनामिका ने लिया !!? 5 
























न्‍ .. (४० ) | 
० ७५५ छ ने हि में वि 
देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सच १८६८ ३० में 'कवि- 
चचनसुधा?”” मासिक रूप में निकाज्ा और वही फिर थोड़े हो 
दिनों में पाक्षिक फिर साप्ताहिक हो गया। अब यदि सन 


१८६८ ई० से लेकर सन्‌ श्एछर तक, अथात्‌ हरिश्चंद्र. 
मेगज़ीन” के निकल्लनने के पहले के “कविवचनसुधा” की लेख-.... 


का ....... प्रणाज्ञी को अच्छी तरह ध्यान देकर देखिएगा ते हमारी 
हर बात सच्ची जँचेगी, और उसमें आप देखिएगा, कि महामति 
हरिश्चंद्र केसी अच्छी रीति से राजा ल्क्ष्मणर्सिंह के दिखलाए 
हुए हिंदी के पथ में उसे खच्छ अलंकृत करते हुए क्योंकर 
धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सच १८६८ ३० से लेकर सन्‌ शप७र२ 

३० तक, अर्थात्‌ पाँच वर्ष में उन्होंने राजा छक्ष्मणसिंदह्द के 
पथ को ऐसा नया कर डाला कि वह उन ( हरिश्चंद्र ) का 
निजकृत स्रा हो गया, और तभी उन्होंने जब कि “हरिश्चद्र... 
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यद्यपि यह चोज की बात्र हे, पर सच भी हे । इसे यों समकिए कि 
हाथ की अगुलियों के ये नाम हैं, अर्थात्‌ अंगुष्ठ, तजेनी, मध्यमा, अना 
मिका ओर कनिष्ठिका; ओर सनातन से गणना अंगुष्ठ ही से ग्रारंस की 
जाती है तो अ्रंब अगुष्ठ से गिनिएुगा तो वाल्मीकि १, व्यास २, कालि- _ 
दास ३, ये तीन गिनती मध्यमा अंगुली तक पहुँची, आगे कोई चेथा 
“कवि हुआ ही नहीं; इसी लिये चेथी अगुली का नाम विद्या ने पहले 
ही से अनामिका अरथांत्‌ बिना नामवाल्ली रखा हे। यही कविका 
चाज है । देखिए--- हा 





पुरा कवीरना गणनाप्रसंगे सुमध्यमाधिष्ठितकालिदास 
अद्यापि तत्तल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥ 








( छू 3 ही 
सेगजीन!” का जन्म ( १८७३ सें ) हुआ, हिंदी का नवीन 
जन्म या पुन्जन्म माना | वे अपने 'काल्चक्र' नामक ग्रथ _ 
में आ्ञाप लिख गए हैं कि “हिंदी नए चाल में ढली” ( हरि- 
श्वंदी हिंदी, सन्‌ १८७३ ६० ) इस विषय में अधिक कहने 
का कुछ काम नहीं है. क्योंकि लोग परिवर्तनशील् जगत्‌ के 
प्रतक्षतिक नियमें। के मे को भल्ती भाँति जानते हैं, उनके 

समभने के लिये इतना ही बहुत है और फिर भारतेंदुजी के . 
लिये इससे बढ़कर और कौन सी बड़ाई हे! सकती है कि... 
जैसे ( वाल्मीकि और व्यास के पीछे) कालिदास के अतिरिक्त. 
कोई उत्तम कवि आज तक न हुआ, वेसेही ( लल्लूलाल और 
.. लक्ष्मणर्सिह के पीछे ) हरिश्चंद्र को छोड़़र आज तक कोई 
.. दूसरा हिंदो-लेखक उदाहरण के योग्य न हुआ। अस्तु जो कुछ 
हो, पर राजा लक्ष्मणसिंह कोई योगश्रष्ट& पुरुष थे, जो अपनी 
 भ्रचल्न कीत्ति और अपना आदशे चरित्र संसारी ल्लोगों के उदा- 
हरण के लिये छोड़कर आप देव-पदवी को पहुँच गए।....... 
..हिंदो के ( दूसरे लल्लुलाल की अपेक्षा ) पुराने सुलेखक 
. ब्रजभाषा के अच्छे कवि चंद्रवंशी क्षत्रिय-वंशावर्तस, आगरे के. 
..वान्‌ और पेंशनर, अव्वल डिप्टी कलक्टर श्रीमान्‌ राजा लक््मण- 

. सिंह अब इस असार संखार में नहीं हे, केवल उनको (अक्षर- 





.. # “शुचीनीा श्रीमतां गेहे यागश्रष्टो हि जायते” । 
हे द ( श्रीभगवद्गब्ति ) 
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हे * .. ( ४७२ ) 
संबद्धा ) कीर्ति बच रही है। मरने के समय इनकी अवस्था _ 
६< वर्ष और नौ मास की थी । सन्‌ १८८६ इ० की १४७ 
वीं.जुलाई मंगलवार को दिन के दस बजे इस असंपर संखार 
को. छोड़कर ये सुरपुर का सिधारे | द ६ 
इन्होंने अपने अच्छे चाल-चलन और सुंदर चरित्र से सभों 
का मन मोह लिया था और सब कोई इनका सम्मान आदर 
करते थे । जितने अवगुण हैं उनमें से काई भी इनमें नं था । 
लोग यह कहा करते हैं कि “कवि के लिये विज्ञास अवश्य 
चाहिए” इस बात को इन्हेंने कूठा कर दिया, अर्थात्‌ किसी 
खेोटे विज्ञास से. इन्होंने अपने चरित्र में कल्लंक नहीं छगने 
दिया । मरने के समय तीन चार मास पहले से ये माँदे चले 
आते थे। अंत में श्रीगंगा-तट पर प्राण त्यागने के लिये अपने 
टुंब के साथ नवीं जुलाई का राजघाट पघारे। वहाँ पाँच .. 
दिन जीकर बड़े शांत भाव से भगवती जाह॒वी की गोद में अपने 
प्राण को त्यागकर अमर-पदवी को पहुँचे | . क्‍ हे 
हात्माओं ने कहा है कि “मनुष्य का तन, अच्छे कुछ 
में जन्म, संपत्ति, दीर्घायु, आरोग्यता, अच्छे मित्र, आज्ञाकारी 
पुत्र, पतित्रता पत्नी, इश्वर में भक्ति, पॉडित्य, सौजन्य, इ'द्रियों 
. को वश में रखना, सत्पात्रों को दान, ये तेरह गुण बिना पूर्व. 
. जन्म के पुण्य के उदय हुए नहीं मिल्लते!# अब यदि विचार 





... # मानुष्यः वरव शजन्मविभवो दीर्घायुरारोग्यता .. 
.«.. सन्सित्र' सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिश्व नारायणे। 








हिंद 

























( ४रहे ) ५2, ५ ३ ० 
कर देखा जाय ते राजा साहब में ये सभी गुण भरपूर थे। 
... विशेष कहने का प्रयोजन नहीं है। जो लोग विचारवान्‌ हैं, 
. » वे इतने ही स्रे उनके विपत्ल चरित्र के चटकीले चित्र को विचार 
की दृष्टि से भल्ली भाँति देख सकेंगे । देखिए, जो इस अखार 
संसार में आया है वह एक दिन अवश्य जायगा, क्योंकि 
मरना सबको है, इस समदर्शी यम के हाथ स्रे किसी का भी 
निस्तार नहों है, पर राजा लक्ष्मणसिंह की सी मृत्यु की सभी 
 चाहना करते हैं, क्योंकि उनकी सृत्यु में बड़े सोतेष की बात 
यह हुई कि जेसे ये अपने धमे# में पक्के थे, वैसे ही श्रोगंगा माता _ 
की गोद में इन्होंने मृत्यु भी पाईं। श्रापके घर का सब काम 
'काज अच्छी तरह से नियम के साथ चल रहा है, दे धुयोग्य 
और विद्वान पुत्र हैं, लंबी चाौड़ो अवस्था भेगकर (वृद्धावस्था में) 
. विमल्ल यश के साथ पुण्य-सलिज्ला भागीरथी की गोद में इन्होंने 
: आत्यु पाई है, अब इससे बढ़कर धर्मात्मा हिंदू के लिये और 
कया सौभाग्य हो सकता है ? क्‍ 
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विद्वत्व| सुजनत्वमि द्वियजयः सत्पात्रदाने रति- 

स्ते पुण्येन विना त्रयोद्श गरुणाः संसारिणां दुल्छहल भाः॥... 
क्‍ ( सुभाषित ) 

 & यद्यपि राजा साहब शेव थे, कितु भाव सब देवताओं में 


आपका समान था और सनातनधर्म के आप कट्टर पक्षपाती थे | 
( सरस्वती भाग १) 




































































अंक १ 
सस्‍्थान--बन 
दुष्य'त रथ पर चढ़ा धनुष बाण लिए हरिण को 
खदता सारथी सहित आया ) 
सारथी---( पहले हरिण की ओर फिर राजा की ओर देखकर ) 
महाराज, जब में इस करसरायल्ञ पर दृष्टि करता हूँ और 
फिर आपको धनुष चढ़ाएं देखता हूँ तो साक्षात्‌ ऐसा 
ध्यान बंधता है मानों पिनाक संधान किए शिवजी शूकर के 
पीछे जाते हैं । मम कक जल कक 
दुष्यंत---इस सग ने हमको बहुत थकाया है। . देखे 
कभी सिर कुकाए रथ का फिर फिर देखता चौकडो भरता 
कभी तीर लगने के डर से सिमटता है। अब देखे हॉफता 
हुआ अधखुलले मुख से घास खाने को ठिठका है। फिर देखो 
कैसी छल्लाँग भरी है कि धरती से ऊपर' 
अब इतने वेग से जाता है कि 
का 






















































शकंतला 






















सारधी--महाराज, भ्रव तक धरती ऊँची नीची थी इससे 


मैने घोड़े शैक रोककर चलाए थे और इसी से वह छुरंग ._ 
दूर निकल गया है। परंतु अब भूसि एक सीआई, दोही 








हे 


। सरपट में ले लेंगे । हे है 
दुष्यंत--अ्रब घोंड़ों को रास छेड़ो । 


गा सारथी--जो आज्ञा । ( पहले रथ को भरदोड़ू चलाया. 
| फिर मंदा किया ) देखिए रास छोड़ते ही घोड़े सिमटकर केसे ह 
.... अपटे कि टापों की घूल भो साथ न लगी । केश खड़े करके 
। और कनौती उठाकर घोड़े दौड़े क्या हैं उड़ आए हैं।.. 
हा, दुष्यंत--सत्य है ऐसे .रूपटे कि छिनभर में हरिण से 
आगे बढ आए | जो वस्तु पहले दूर होने के कारण छोटी _ 
दिखाई देती थी से। अब बड़ी जान पड़ती है, और जो मिली क्‍ 
६ सी थो से। अलग अलग निकली, जो टेढ़ी थी से 
| सीधी हा गई। पहियों के वेग से थोड़े काल तक ते दूर 
. और नगोच में कुछ अंतर ही न रहा था। अब देखे हम 
इसे गिराते हैं। ( घहुष पर बाण चढ़ाता हुआ 2) क्‍ द 
/.. ( नेषथ्य में ) इसे मत मारो यह आश्रम का झग 
ह सारधी---( शब्द सुनता ओर देखता हुआ ) महाराज, बाय 


|] 


के संमुख हरिण ते आया परंतु ये दे! तपस्वी नाहीं करते हैं । 


कि इसे मारो मत. / पिया 
दुष्यंत--अच्छा ते घोड़ों को रोको । आओ | 
,सारधो--जे आज्ञा ।. -( रास खेंचता हुआ ). . . : 











क्‍ शकुंतला.......... डर 
( एक तपसवी और उसका चेला आया ). द 
तपस्वी--- बाँह उठाकर द ) हे राजा, यह झमग आश्रम का 
है, इसका मठ मारो । देखे, इसका मत मारो । इसके कीसल 
शरीर में जे! बाण लगेगा सो मानें रुई के पुंज में आग लगेगी | 
कहाँ तुम्हारे वज॒वाण कहाँ इसके अल्पप्राण | हे राजा, बाण 
को उतार लो, यह ते दुखियों की रक्षा के निमित्त है, निर- 
पराधियों पर चलाने को नहीं है। है] 
टुष्यंत---( नमस्कार करके ) लो मैं तीर को उतारे लेता हैँ | 
.( बाण उतार लिया ) द 
तपसरवी--( हवष से ) हे पुरुकुलदीपक, आपकी यही हे 
 डचित है। लो हम भी आशीर्वाद देते हैं कि आपके आपही 
_ स्रा चक्रवर्ती और घर्मात्मा पुत्र हे । स 
चेल्ा---( दोनों हाथ उठाकर ) आपका पुत्र घर्मज्ष और 


चक्रवती हो | 





दुष्यंत--( अणाम करके ) ब्राह्मणों का बचन सिर माथे । रे 
...._  तपर्वी--हे राजा, हम यज्ञ के लिये समिध लेने जाते... 
।॒ क्‍ हे । आगे मालिनी के तट पर गुरु कण्व का आश्रम दिखाई के है 
. देता है। आपको अवकाश हो ते वहाँ चलकर अतिथि- 

_ सत्कार लीजिए। उस जगह तपरिवयों के धर्म-कां्य निर्विन्च 
होते देखकर आप भी जानेंगे कि मेरी इस भुजा से जिसमें... 
अत्यंचा की फटकार के 'चिह्न भूषण हैं कितने सत्पुरुषों की 








.._ रक्षा होती है | रा... . . 




































दुष्यंत--तुम्हारे गुरु आश्रम में हैं या नहीं । 
तपस्वी--अपनी पुत्री शकुंतला का अतिथि-सत्कार को 
आज्ञा देकर उसी की श्रहदशा निवारने के लिये सेममती्े 
को गए हें । २३० अं । 
दुष्यंत--अच्छा हम अभी आश्रम के दशन का चलते 
हैं। उस कन्या का भी देखगे और वह हमारा भक्तिभाव 
महर्षि से कहेगी । व 
तपस्वी--आप सिधारिए हम भी अपने काये को जाते हें 
( तपस्वी अपने चेले समेत गया ) 
दुष्यंत--सारथी, रथ का हॉँका । इस पवित्र आश्रम 
के दशन करके हम अपना जन्म सफल्ल कर | गे 
सारथी--जो आज्ञा । ( रथ बढ़ाया ) 
दुष्यंत---( चारों ओर देखकर ) कदाचित्‌ किसी ने बतलाया 
न होता ते भी यहाँ हम जान लेते कि अब तपावन समीप हद 
सारथी--महाराज, ऐसे आपने क्‍या चिह्न देखे । 
दुष्य त--क्या तुमको चिह्न नहीं दिखाई देते हैं। देखे 
बृक्षों के नीचे तेतों के मुख से गिरा मुन्यन्न पड़ा है। ठौर 
ठौर हिंगाट कूटने की चिकनी शिल्ा रक्खी हैं । मलुष्यों से 
हरिण के बच्चे ऐसे हिल रहे हैं कि हमारी आहट पाकर कुछ 


























शकुंतला के फू. 


वृत्तों की जड़ पविन्न बरहों के प्रवाह से घुज्ककर कैसी चमकती 
है और हे!म के धुएं से नए पत्तों ही कांति केसी घुँधली 
हो रही है। देखे उम्र उपवन के आगे की भूमि में 
जहाँ की दाभ यज्ञ के लिये कट गई है, म्ृगछौने केसे घीरे 
घीरे तिधड़क चरते हैं ः 
सारधी--महाराज, अब मैंने भी तपोवन के चिह्न देखे | 
दुष्य त--( थोड़ी दूर चछकर ) सारधी, तपोषनवासियों के 
काम में कुछ विन्न न पड़े इससे रथ को यहाँ ठद्दरा दो 
हम उतर लें । 
. सारथी--मैं रास खंचता हूँ, महाराज उतर लें । 
.. दुष्य त--( उतरकर और अपने वेष को देखकर ) तपस्वियों 
के आश्रम में नम्नता से जाना कहा है इसलिये लो तुम मेरे 
.._शाजचिह्नों और धनुष-बाण को लिए रहे! ( सारथी ने ले किए ) 
. और ज़ब तह मैं तपावन वासियों के दशन करके फिर आऊँ. 
तब तक तुम घोड़ों की पीठ ठंढी कर लो । 
.. सारथो--जो आज्ञा | ( बाहर गया ) 


दुष्य त--( चारों ओर फिरकर ओर देखकर ) अब में आश्रम ः रा 
में जाता हूँ। (आश्रम में धँसा >) आज दक्षिण भुजा क्यों. 
फड़कती है। ( ठहरकर और कुछ सोचकर ) यह तो तपावन है... 
यहाँ इस अच्छे सगुन का कया फल्ल होना है। कुछ आश्चये | हु . हर 


. भी नहों है, होनहार कहीं नहीं रुकती । मा 
( नेपथ्य सें ) प्यारी सखियो, यहाँ आओ, यहाँ झाओ, | 


मि * 


















है से ते! इसी ग्रीष्म ऋतु में फूलेंगे। अब चल उनको भी. 


... से अधिक पुण्य होगा [5:57 ते । 





शकुंतला हि 
दुष्य त---( कान छूगाकर ) इस फुलवारी के दक्षिण ओर... हि 
क्या कुछ स्त्रियों का सा बोल सुनाई देता है ( चारों ओर फिरकर 
और देखकर ) अहा! ये ते। तपस्त्रियों की कन्या हैं। अपने .» 
अपने वित्त अनुसार कोई छेटी कोई बड़ी गगरी वृक्ष सींचने- 
को लिए जाती हैं। धन्य है! कैसी मनोहर इनकी चितवन 
है। जेसे इंन वनयुवतियों की छवि रनवास की स्त्रियों में... 
मिलनी दुलंभ है वैसे ही उपवन के फूलों का इस वन की लता... 
अपने रंग और सुगंधि से लज्जित कर रही है। ( खड़ा होकर... 
उनकी ओर देखने छूगा ) गम ; 
( शकु ता, अनसूया और प्रियंवदा आई ) 









शकुंतला--सखियो , यहाँ आओ । क्‍ है 
अनसूया--है सखी शकु तल्ला, पिता कण्व को ये बिरुले _ 
तुभेसे भी अधिक प्यारे होंगे, नहों ते! तुक सुकुमारी को इनके 
स्रोंचने की आज्ञा न दे जाते, तेरे चमेक्ली से अंग पर दया लाते। 
शकुंतला--सखी, निरी पिता की आज्ञा ही नहीं है, मेरा 

भी इन वृक्षों में सहादर का खरा स्नेह हे! गया है । 
पक ( पेड़ को पानी दिया ) रा 
प्रियंबदा--संखी शक्कुतला, जिन पौधों का तू सोंच चुकी 














सींचे जिनके फूलने के दिन निकल गए हैं क्‍योंकि उनके सींचने 






" शकु तल्ञा---ठोक है | ( ओर वृत्तों की सींचती हुईं ) 








शकुंतला ... ७ 


_, दुष्य'त--६ चकित हेकर, आप ही आप )कण्व की बेटी शक्कु - 
तला यही है। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा जिसने 
ऐसी सुकुमारी का ऐसा कठिन क़ाम सोंपा है श्र बुत्षों की 
छाल को वस्य पहराए हैं। इस सुंदरी को जिसके देखते ही. 
मन हाथ से निकला जाता है तपस्विनी बनाना ऐसा है जेसे 
नील कमल की पखुरी से सूखा छोंकर काटना। बकल्ले की. 
कंचुक्की इसका शोभ। नहीं देती है जैसे नए फूल को पुराने पत्ते . 
से ढाँकना मेल नहीं खाता। नहीं, नहीं, बकले का वस्ध इस 5. 
_ मोहनी के गात को शोभा देता ही है। यह मैंने भूलकर 

कहा कि नहों देता है, क्योंकि कमल के फूल पर काई भी. 
_ अच्छी लगती है और पूर्ण चंद्र में काल्ो रेखा भी खुलती है। 
ऐसे हो इस पद्चिनी का अंग बकल्ले पहरने .से भी मनोहर 

दिखाई देता है। सत्य है, रूपवती का सभी सोहता है.। 
शकु तल्ला--- ( आगे देखकर ) सखियो, देखे पवन के. 





मोकों से आल के पत्ते कैसे हिलते हैं मानों वह हसको उँग- 


लियों से अपने निकट बुल्नाता है, चलो वहीं चलें । 
पक ( सब वृक्षों के निकट गई ) द 
_ प्रियंबदा--सखी, यहाँ घड़ोक :विश्राम ले लें । 

.  शकुंतला-क्यों.। ; .. .... 5 
... प्रियंवदा--इसलिए कि जब तक तू इस आराम के नीचे... 
... खड़ी है यह ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानों इससे लगा. 


के 
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कुछ भले समाचार सुनाऊँगी। । 


भरोसे पर मैं कहे देती हूँ कि तुझे भ्रच्छा वर मिलेगा और 





शकंतला 





. शक्र॒वल्ला--सखी, इसी से तेरा नाम प्रियंवदा हुआ है कि 

तू बात बहुत प्यारी कहवी है। 

दुष्यंत--( आप ही आप ) प्रियंवदा ने बात प्यारी ते 
कहो, परंतु सत्य भो कही, क्योंकि शक्ु तला के अधर हैं सोई 
लता के नवीन पन्व हैं, भुजा हैं साई बेलि हैं और नव योवन 
है साई विकसित फूल हैं। हि # 

( शकुंतला ने पानी का घड़ा कुका दिया ) 

अनसूया--सखी शक्रु त्ता, इस लता को क्यों छोड़े... 
जाती है जिसने पिता कण्व के आश्रम में तेरी ही भाँति 
रक्षा पाई है । कक 

शकुंतत्ता--तब ते किसी दिन कहां में आप अपने को 
न भूल जाऊँ। ( रूता के निश्ट गई ) सखो प्रिय वदा, मैं तुम्हें 























प्रियंबदा--क्या समाचार हैं, सखी । 

शकु तल्ा--देखे। यह माधवी लता यद्यपि इसके फूलने के _ 
दिन अभी नहीं आए हैं, केसी जड़ से चोटी तक कलियों से 
लद रही है। ( दोनों तुरंत छता के निकट गईं ) 

प्रिय'वदा--सच्ची कह | 

शकु तल्ला--मैं सच्ची क्‍या कहूँ तू ही देख ले । ; 

प्रियंबदा--( बड़े चाव से ) हे शक्कर तल्ला, इस सगुन के. 








शकतरा जा कर नह 


शकु वल्ला---( रित् सी होकर ) आज तुमे क्या सूक्ी है। 
प्रियंबद्धा- सखी यह बात मेने हँसी से नहीं कहीं! 





हमने यिदा कण्व के मुख से भी कुछ ऐसी ही सुनी है और 


इसी से देश! सोचना इस लता को सुफल हुआ है । 


अनसूया--ओर इसी से इस लता को तेंने बड़े चाव ._ 
से सीचा है । द 


. शकुंतल्ला--माधवी ज्ञवा ता मेरी बहिन हे इसे क्यों न क्‍ क्‍ हक 


सीच्ती । ( पानी का घड़ा कुका दिया ) क्‍ पा 
: दुष्यैत---( आप ही आप ) निश्चय यह ऋषि की बेटी 

सजातीय ख्री से ते! नहीं है। पर यह संदेह वृथा है क्योंकि 

इस पर जो मेरा चित्त ऐपा लगा है ते अवश्य यह क्षत्री के... 


.. ब्याहने योग्य होगी, क्‍योंकि सज्जनों के हृदय में जो कमी कुछ 


 संश्रम उपजता है तुरंत ही वह अंतःकरण की भावना से सिट 


जाता है। मेरा मन इसके वश हुआ- इसलिये निश्चय यह 5 
आह्मण की बेटी नहीं है जो मेरे ब्याहने योग्य न होा। भला... 
हो से हो, इसका सत्य वृत्तांत तो खेजना चाहिए।... 
शकुंतला--( मुख फेरकर) दई दई यह ढोठ भौंरा नई चमेली... 
को छोड़ मेरे ही मुख पर बार बार गूँजता है । (घबराती सी ).... 
... दुष्यंत--(आप ही आप) कितनी बेर हमने नगर की ख्रियों.._ 
. को जड़ते औंरे से कटाक्ष करके मुख मोड़ते देखा है परंतु सदा... 











है 'बनावटही पाई। इस भोरी के मींह मरोड़ने और आँखें 0 
ऋरने में कैसा सीघापंन है । हे भैरे, तू बड़ा बड़भागी है कि हे रा 








१७ क्‍ . शकुंतला . 
इन चंचल नेत्रों की कार को स्पश करता है और कानों के निकट 
ऐसा! जाता है मानों कुछ रहस्य का सँदेसा सुनावेगा । जब 
तक वह हाथ उठाती है तू अम्॒त भरे होठों से रस ले जाता है | 
शक तल्ा--यह ढीठ मेरा न सानेगा । अब यहाँ से अत 
चलें । ( दूसरी कार गई ) अरी देखे यहाँ भी पापी ने पोछा 
न छेडा | हे सखियो, भौंरा मुभ्ठे सताता है, इससे छुटाओ । 
प्रियंबदा--( सुसकक्‍्याकर ) हम छुड़ानेवालोी कान हैं। 
राजा दुष्यंत छुड़ावेगा जो सब तपावन का रखवाला है । 
दुष्यंत--( आप ही आप ) यह अवखर प्रगट होने का 
ग्रच्छा है। ( थोड़ा सा आगे चछकर--अगट ) डरेो मत डरा: 
मत----( इतना कह, फिर हट गया--आप ही आप ) परतु इससे ते 2 
ख़ुल जायगा कि मैं राजा हूँ। अब जो हो से हो साधारण... 
परदेशी बनकर इनसे अतिथि-सत्कार माँगूँ क्योंकि इनसे कुछ 
बातचीत ते। अवश्य करनी चाहिए | ] 
शकु तल्ला--यहाँ भो भोरे ने पोछ्ा न छोड़ा, अब कहाँ 
. जाऊँ ( एक ओर का चल्ठती हुई और जिधर भोंरा जाता हैं उधर... 
... देखती हुई ) अरे दूर हो । हे खखियो में जहाँ जातो हूँ यह रा 
... मेरे पोछे हो पीछे लगा फिरता है, इससे मुझे बचाओ। 
हे ; दुष्यंत---( रूटपट आगे बढ़कर ») जब तक दुश्टों को दंड | है 
.. देनेवाला पुरुंशी प्रथ्वी का रखवाला बना है तब तक कोन 
.. ऐसा है जो इन ऋषिकन्याओं को खताता है । पा 


























पता 





(तीनों चकित होकर देखने रूगीं ) 





















क्‍ ११ 
अनसूया--अजी, यहाँ सतानेवाल्ा मनुष्य ते कोई नहीं 
है हमारों सखी के! एक भरे ने घेरा था, इससे यह भय खा 
द गई है | ( दोने। सखी शकु तला का देखती हुई ) 
दुष्यंच--६ शकुतछा के निकट जाकर ) है सुंदरी तेरा 
तपाब्रत ते सफल है। ( शक्र|ंतछा छज्ित हो घरती की ओर 
देख खप रह गई ) 


शकुतल्ला 


अनसूया--तुम सरीखे पाहुने आए ते अब तपोत्रत क्यों 
न सफल्ल होगा । क्‍ 

प्रियंददा--आओ्रे परदेशी । खखी शक्कु तल्ा तू जा कुटो 
में से कुछ फल फूल मेंट का हे आ, पाँव धोने को जल नदी 
में से ले लेंगी । ( पेड़ सींचने के घड़े की ओर देखती हुई ). 

दुष्यंत--तुम्द्दा रे मीठे बोल्लों हो से कलेजा ठंढा हो गया। 

अनसूया--आओे पाहुने घड़ीक इस कदल्लोपन्न के आसन 
पै बिराजो । यहाँ छाया शीतल है और आप परिश्रम करके 
आए हो. यहाँ विश्राम लो । 


दुष्यंत--तुम भी ते थक गई होगी । आओ्रे छिन भर... 


8 बैठ लो । 


< उचित है, श्राओ हम भी बैठे । ( सब बैठ गई ) 











अनसूया--( होले शक्क॒ तछा से ) अतिथि का सम्मान करना हा हे 








शकुंतला--( आप ही आप ) इस पाहुने को देखकर मेरे... 


मन में ऐसी बात उपजती है जो तपावन के योग्य नहीं है 

























श्र द शकुंवल्ला 

दुष्यंत--( एक एक करके सबको देखता हुआ ) हे युवतियों, 
जैसी विधाता ने तुमको बैस और निकाई दी है प्रोति भी 
तुम्हारे आपस में अच्छी रक्खी है । 

प्रिय बदा---( हाौले अनसूया से ) खखी अनसूया, यह नया 
अतिथि कहाँ से आया है जिसके अंग में सुकुमारता के संग 
शुरुता और बोली में मघुरता के साथ गंभीरता है। ये लच्छन 
ते बड़े प्रतापियों के हैं । 

अनसूया--( हौले प्रियवदा से ) सखो, में भी इसी सोच 
विचार में हूँ। मेरे मन में आती है कि इससे कुछ पूछ | ( अगठ ) 
मुम्हारे मघुर वचन सुनकर मुझे भासती है कि तुम काई राज- 
कुमार हो, से! कहो कान से राजवंश के भूषण हो और कहाँ... 
की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो, क्या ह 
कारण है जिखसे तुमने अपने कामल गात का इस कठिन तपो- 
वन में पोड़ित किया है | 


शकु तल्ता--( आप ही आप ) अरे मन तू आतुर मत हो, 

 धोरज घर, तेरे ही हित की बात अनसूया कह रही है। 

..._ दुष्यंत--( आप, ही आप ) अब मैं क्‍्येकर प्रगट होऊँओऔर 

.. केसे छिपा रहूँ। हो से दो, इनसे बात ते करूँहीगा। है 
.. ( प्रगट अनसूया से ) हे ऋषिकुमारी, में पुरुवंशी राजा के नगर 

.. में निवास करता हैँ और पुरुवंशियों ने मुझ्ते राज्य के धर्मकाये ._ 
सौंप रक्खे हैं, इसलिये आश्रम के दशेन को आया हूँ । ः 








श्झ 

अनसूया--नहंएत्मा, तुम्हारे पधारने से इस बन के घ्े- 
चारी भी सनाथ हुए । पा क्‍ 

( शक्‌ तक! कुछ छजित और मोंहत सी हो गई और दोसों सखी 
कभी उसकी ओर और कभी राजा की ओर देखने छूमीं )..... 

अनसूया--( हौले शक तल से ) कदाचित्‌ आज कण्व 
घर होते । द न 

शकुंतल्ञा---ते! कया होदा 

अनसूया--इस पाहुने का आदर अनेक भाँति करते । 

शकु ततल्ला--( रिस सी होकर ) चल्न परे हो, तेरे मन में 
कुछ और ही है, जा मैं तेरी न सुनूँगी । ( अछग जा बैठी )... 

दुष्यंत--( अनसूया और प्रिय बदा से ) हे युवतियो, अब मैं 
भी तुम्हारी सखो का वृत्तांत पूछता हूँ । 

देने--/यह आपका अनुग्रह है। 

दुष्य त--कण्व ऋषि ते! ब्रह्मचारी हैं, फिर यह तुम्हारी 
सखी उनकी बेटी क्योंकर हुई । 


अनसुया--महाराज सुनो । कुशिक के वंश में एक बड़ा... 
प्रतापी राजषिं है। मो 
दुष्य_त--हाँ मैंने जान लिया, तुम विश्वामित्र का नाम... 
-लोगी। मैंने भी सुना है |... ८ हा 
अ्रनसूया--उसी से हमारी इस सखी की उत्पत्ति है और 
 कण्व इसके पिता ऐसे कहाते हैं कि जब इसका नाल भी नहीं: 





































१४ ..._ शकुंतला 
कटा था तब उनको यह बन में पड़ी मिलो थी और उन्हीं ले 
पाल्ली पोसी 
. दुष्य त--पड़ी मिली थी यह बात सुनकर ते मुझे आश्चये 

होता है, अब इसकी जड़ से उत्पत्ति कहे । ता 

अनसूया--श्रच्छा सुने, में कहती हूँ । उस राजर्षि ने 
उग्र तप किया तब देवताओं ने शंका मान उसका तप डगाने के 
निमित्त मेनका नाम अप्सरा भेजी | 

दुष्यंत--सच है देवता ऐसे ही हैं। औररों की तपस्या से 
डर जाते हैं। भत्ना फिर क्‍या हुआ। क्‍ 

अनसूया--वर्सत ऋतु में मेनका की साहनी छवि निरखते 
ही---( इतना कह लज्ित हो गईं ) 

दुष्यंत---आगे हमने जान लिया कि शकुंतला ज्त्री की 
बेटी अप्सरा से है । 

अनसूया-- हाँ । 

दुष्यंत---( आप ही आप ) अब देव ने किया ते मनोरथ 


पुरा हुआ | ( अगठ ) क्‍यों न हो इसी से इसका ऐसा! रूप है 
"नहीं ते मनुष्य जाति की स्त्रियां में इतनी दमक कहाँ पाइए । 


( शकुंतढा राज से सिर कुकाकर बेठ गईं ) 


दुष्यंत--( आप ही आप ) मेरी मनोकामना सिद्ध होने के 


ज्षच्छन ते दिखाई देते हैं, परंतु द्विविधा यही है कि सखी ने रा 
व्याहृ की बात कही हसी से न कही हो | 















शकुतला 





श्र 

प्रि्यवद्--( हंसकर पहले शकुंतछा की ओर फिर राजा की 
ओर देखती हुई ) क्या आपके मन में कुछ कहने की है। (शकुंतछा . 
डेंगली ५<] बजती डे ) 


दुष्यंत--हाँ मेरे मन में इस अनूठे चरित सुनने की अभी 
और अमिलाषा है | द 


प्रियंवद्ा--साच विचार सत करे, तपस्वियों से तो जा 
डे चाहे निधड़क पूछ सकता है | 


दुष्यंत--में यह पूछता हूँ कि #ंगार रस के बैरी इस 
वानप्रस्थ नियम में तुम्हारी सखी ब्याह ही तक रहेगी या सदा 
अपनी सी आँखेंवाल्ली हरिणियों के संग खेलेगी | 


प्रियंबदा--हे महात्मा, हमारी सखी परबस है श्रौर इसके 
बड़ों का यह संकल्प है कि इसी के समान वर मिले ते दे । 

.. दुष्य॑त--समान वर मिलना ते बहुत कठिन है। (आप 

ही आप ) अरे मन अब तू इसके मिलने की चाह कर, तेरे 









संदेह का निवारण हे गया। जिसको तूने जलती आग समझा... 


था सो ते गले का हार बनाने योग्य रत्न निकला | 
शकुंतला--( रिस सी होकर ) अनसूया, तू मुझे यहाँ ठहरने 

देगी. ले. में जाती 
अनसूया--क्यों काहे को जाती है।......््ररः़ 
शकुंतला--मैं गौतमी से जाकर कहूँगी कि अनसूया मुझे... 
छेड़ती है । ( यह कहकर: उठी ) गा । 























श्र क्‍ शकुंतला 


अनसूया--हे सखी, यह उचित नहीं है कि त झेसे पाहुने 
को बिना सत्कार किए छोड़कर चल्ली जाय । ( शक्कुवक्ा मे 
कुछ उत्तर न दिया, चल खड़ी हुईं ) 

दुष्यंत--( ऐसे उठा मानों रोकेगा पर तु आप ही रुक गया, फिर 
आप ही आप कहने छूगा ) अहा |! कामी मनुष्या की केसी मति 
भंग हो जाती है। देखे मैंने तपस्वी की कन्या का चलने से 
शेकना चाहा और आसन से खड़ा भी हो गया कदाचित्‌ 
धर्म न सम्हाल्नता तो केसा होता । 

प्रिय बदा---(_ शकुंतछ/ के निकट जाकर ) सखी यहाँ से 
जाने न पावेगी । _ 





शरकुंतल्ला--( पीछे हटकर ओर सींहें चढ़ाकर ) क्यों न जाने... 


पाऊँगी, मुझे कान रोकनेवाला है | हि 
प्रियंददा--सखी अपना वचन निबाहे तो अभी तुझे दे 
रूख सींचने का और रहे हैं। इन ऋण को चुका दे तब 
चली जाना | ( बलक* गेकती हुई ) 
दुष्यंत--बृक्त सींचने का घड़ा उठाते उठाते तुम्हारी खखी 
थक गई है। देखे इसकी ब. हें शिथिल हो गई हैं, लाल - 
.._ हथेल्ली अधिक लाल पड़ गई है, छाती घुकघुकाती है, मुख पर. 
. पसीने के बिंदु मोती से ढरक रहे हैं, चुटीला ढीला होकर 
_ कपोलों पर अछके बिखरतो हैं, रनको एक हाथ से थाम रही 


रा है, यह ऋण मुझे यों चुकाने दे । ( अँगूही प्रियवदा को दी 





० ः झ्रोर दोनों सखी समुद्री पर दुष्य त॑ का नाम खुदा देखकर एक दूसरी हर 














शकुंतलाः १७ 
की ओर चकित ही निहारने छूगीं ) इस्रके लेने से तुम यह 
सकाच मत करे कि यह राजा की वस्तु है क्‍योंकि मैं भी ते 
राजपुरुष हूँ, झुझे यह राजा से मिल्की है। हर 

प्रियंबदा--जो ऐसी है ठो इसे अपनी डैँगलो से न्‍्यारी मत _ 
करे।। तुम्हारे कहने ही से ऋण चुक गया ! _( सुसक्याकर 
अंगूठी फेर दी ) 

अनसूया--हे सखो शर्कुंतला, इस महात्मा ने दया करके 
तुझे ऋण से छुड़ा दिया, अब चाहे तू चल्ली जा। 

'शकु तल्ला---( आप ही आप ) जो मैं अपने बस में रही ते 
क्या इन बातों को भूल जाऊँगी। (प्रगट) जाने की आज्ञा 
देनेबाल्ली अथवा रोकनेवाली तुम कान हो । । 

दुष्यंत---( शकुंतछा की ओर देखकर आप ही आप. ओ 0 जैसा 


क्‍ मेरा मन इस पहद्चिनी से उल्षका है वेसा ही इसका भी । मुभसे 


अटका दिखाई देता है। यही मनेरथ पूरा होने के उत्साह 


का कारण है। यद्यपि यह मेरी बात में बात नहीं मिल्ावी हि 
है तो भी नत्र मैं कुछ कह्दता हूँ बड़े चाव से कान लगाकर... 
सुनती है। मेरी आर निधड़क खड़ो नहीं होती तो भी उसकी... 
दृष्टि दूसरी ओर नहीं जाती है। बा 
( नेपथ्य में ) तपस्या, आश्रम के जीवों की रक्षा करोा। 
राजा दुष्य॑त आखेट करता निकट आ पहुँचा है| देखे घोड़ों... 
की टाप से धूल उड़ लड़कर तुम्हारे भीगे व्चों पर जो बृत्षों के 
ऊपर सूख रहे हैं टीड़ी के समान गिरती है।. 


है वपस्थियो 











































. 'मैं इस आश्रम में कुछ विन्न न दवोने दूंगा । (सब उठ खड़ी हुई). 


.. चूना चाहिए से हमसे नहीं बना है इसलिये हम यह कह 
_ आजाती हैं कि कूमी फिर भी दशन देना।... 











श्द शकुंतल्ला 


पह हाथी हमारी तपस्या के विन्न की मृति होकर तपोत्रन में 
चला आता है। देखे वक्त के शुद्दों को दांतों से ताड़ता . 
और पैरां में लता का लंगर डाले घूमता आता है। देखे 
हमारे तप में इसने कैसा विश्न डाला है। हाथी के भय से 


: हरिणों का झुंड तितर बितर हे। गया है। और यह रथ को 


देख डर गया है इससे वन का नाश किए डाज्षता हद | 
( ऋषिकुमारियों ने कान छगाकर सुना फिर चेक पड़ी ) रो 
दुष्यंत--( आप ही आप ) अरे इन पुरवासियों ने मुझे 
हूँढते ढुँढ़ुते यहाँ आकर वन में विन्न डाला । अब इंनके हे 
पास जाना पड़ा ।. पि गज 
प्रियंबदा--हे आये, अब तो हमऊे इस मतवाले हाथी 
से डर लगता है। भ्राज्ञा दो तो अपनी कुटो का जाय । ० 
अनसूया--सखी शक्कर तल्ला तेरे लिये गै।ततमी अकुलातोी 
दवोगी । आ बेग बेग चली भरा जिससे सब एक संग केस 
कुशल से कुटी में पहुँच । 5ह हज 
शकु'तला--( हौले चलती हुई ) आलो मेरी ते पसली में 


 पौर होतो है मुझसे नहों चला जाता । 


: दुष्यंत--हे युवतियो, तुम डरे मत, निधड़क चली झाओे। 


हा दानों -- हे महात्मा, जेता तुम सरीखे पुरुषों का सत्कार 


शकुंतल्ञा .. ईर्ऊ 


दुष्यंत---ऐसा मत कहे, तुम्हारे देखने ही से हमारा 
सत्कार हो गया | 

शकु तला--हे अनसूया, एक ते मेरे पाँव में दाभ की पैनी 
अनी लगी है दूसरे कुरे की डार में अचल उलफा है। नेक 
ठहरे ते इसे सुल्का ले । 

( हृष्य त की आर देखती ओर ठिठकती हुईं चत्ली ) 

दुष्य'त---( श्राह भरकर ) हाय ये तो सब गई', अब से 
कहां जाऊँ। हे देव, प्यारी शक तल्ना से कुछ काल और भेट 
क्यों जे रही । अ्रव मुझसे नगर की ओर ते चला नहों जाता 
है इससे साथवालें का बिदा करके कहीं बन के नगीच ही 
डेरा करूगा। शकुतल्ला के हाव भाव देखने की लालसा 


मेरे हृदय से कैसे जायगी । शरीर ता आगे का चलता भी है 
परंतु मन पीछे ही रहा जाता है जेसे पवन के संमुख चल्लती 
पताका पीछे ही की जड़तो है 

( बाहर यया ) 


06079; 



























अक २ 
स्थान--बन के निकट चैगान में राजा के डेरे 


_(स्वॉस लेता हुआ और विषाद करता हुआ माढव्य आया 2 


.._ माठ्य्य--इस सगयाशील राजा की मित्रता से हम ता 
बड़े दुखी हैं । मन में ऐसी आतो है कि सब छोड़ छाड़ बैठ 
रहिए। यहाँ ते भीष्म की दुपहरी में भी यह संग आया, 
वह बराह गया, उधर शादू ल जाता है, यहो कहते इस बन 
से उसमें, उससे इसमें, पशुओं की भाँति भागना रहता है। 
कहीं छाया भी इतनी नहीं मिलती जहाँ कुछ विश्राम लिया . 
जाय । पहाड़ की नदी में वृक्षों के पत्ते गिर गिरकर सड़ _ 
गए हैं। प्यास लगें ते उन्हीं का पानी पीना पड़ता है और 
खाने का शूल पर भूना माँख मिलता है। से भो कुसमय | गा 
चोड़े के पीछे देड़ते देड़ते देह ढीली हो जाती है और रात को । 
नींद भर सोना नहीं मिलता । फिर बड़े सार हा दासी जाये 
मांस हो मांस पुकारते हैं श्रेर चले! बन की, चले बन को, 
... यह चिल्ला चिन्लाकर कान फोड़ते हैं। ये दुःख ते थे ही, तब 
._ तक एक नया घाव और हुआ कि हमसे बिछुड़कर राजा झूग 
छे चलते चलते तपसित्रयों के भ्राश्रम में पहुँचा । वहाँ मेरे 

























शकुंतल्ञा २१ 
अभाग्य से उसकी दृष्टि एक तपस्‍्वी की कन्या पर जिसका नाम 
शकु तला है पड़ गई । अब नगर का ज्लौटना कैसा | इन्हीं क्लेशों 
के सोच विचार में सब रात मेरी आँख नहीं लगी । जब तक 
राजा का देख न लूंगा, तब तक न जानूँगा क्‍या गति मेरी 
होगी । अब कब ऐसा होगा कि यहाँ से क्वौटककर फिर राजा. 
को िहासन पर बैठा देखूँ। ( आगे को चछा और देखा ) अहह _ 
वह भेष बदले आता है। हाथ में धनुष बाण ते है परंतु 
सिर पर मुकुट की ठोर बन के फूलों की मात्ना धरी है। आता 
ते इधर ही को है | अब मैं भी अग भंग करके खड़ा हे जाऊँ। 
..( छाठी टेककर खड़ा हुआ ) चलो योही विश्राम सही | 
द ( ऊपर कहे हुए भेष से दुष्यत आया ). 
दुष्यंत--( ऊँची स्वॉस लेकर आप ही आप )क्‍्या कीजे, प्यारी 
का मिलना ते सहज नहों है श्र मन मिल्लनने को ऐसा 
तड़पता है। यद्यपि श्रभी हमारी परस्पर प्रीति का फल नहीं 
मिला है परंतु दोनों के जी में मिलने की चाह लगी है। 














| ( सुसक्‍्याकर ) जब किसी की किसी से लगती है ते यही सूफी का 


है कि उसकी भी मुझसे लगी होगी, उसने चाहे अपनी सखियोँ... 








की ओर ही देखा हो, परंतु मेंने यही जाना कि मुझा पर सनह ] | 
की दृष्टि की है। फिर जब उसको सखियों ने अनखाया तब... 


रा वह चाहे रिस ही हुई हो, परंतु मेरे मन. में यह भ्यासी कि यह रा 











« .. भी कुछ कटाक्ष मुझी पर है ।. सत्य है. अपने प्रयोजन की. । हर 


० . बांत देखने में प्रेमी जनों की दृष्टि बड़ी पैनी द्वोती है। 




















शकुंतलाः 


तार 





माठव्य--( जैसे खड़ा था वेसे ही खड़ा रहा ) है मित्र मेरे हाथ 
पाँव नहों चलते हैं इसलिये केवल वचन ही से तुमकी आशी- 
बाद देता हूँ। आपकी जय रहे । 

दुष्यंत---( उसकी ओर देखकर और मुसकक्‍्याकर ) कहो सखा, 
तुम्हारा अंग भंग क्यों हुझा | 

माढ्व्य--अपनी उँगली से आँख कुचेोकर आपहो पूछते 
हो! कि आँसू क्‍यों आए । 
पा दुष्यंत---हम समझे नहीं तुमने क्या कहा | 
०] माठ्व्य--देखे। वह बेत का वृक्ष नीचे को ऋुक गया है 
007 से। कहे! अपने आप ऊ्ुका है या नदी के प्रवाह से । 

क्‍ दुष्यंत--लदी के प्रवाह से झुका होगा। न 
। माढ्व्य--ऐसे ही मेरे अंग भंग होने के तुम्हीं कारण होगे। 
. ... दुष्यंत--क्योंकर । है 

माढव्य--.मैं पूछता हूँ कि यह बात तुमका कब योग्य है | 
कि ऐसे रांजकाजों को भूल और ऐसे रनवास्र को त्याग यहाँ 
बन में बसे और बनवासियों के से काम करे। नित्य कुत्तों 
और म्॒गों के पीछे दोड़ते दैडड़ते मेरा ते अग शिथिल हो गया. 
है। अब कृपा करके एक दिन विश्राम लेने दे । 

दुष्यंत--( आप ही आप ) इधर यह भी कद्दता है उधर मेरा 
चित्त भी ऋषिकुमारी की सुधि में अाखेट से निरुत्साहित हो 
रहा है । अब में इस धनुष को प्यारी की खहवासखिनी इदरि- 























शकुतला 


शार्यों पर जिनकी आँखों ने उसे भाल्ी चितवन सिखाई हे 
केसे चल्लाऊंगा 
 माढ्ठय-- ६ राजा के मुख की ओर देखकर ) तुम्हारे मन में 
न जाने क्या सोच है। मेरी बात ते ऐसी हो गई जैसे 
बन में रोना । 
दृष्यंत--( हँसकर ) मेरे मन में यही है कि तुम 
सखा की बात मानू | 
साढव्य--( प्रसन्न होकर ) बड़ो श्रार्बल हो । (उठ खड़ा 
हुआ, दुबछता का मिस करता हुआ ) 
दुष्यंत - मित्र, ठद्रो हमको कुछ कहना है । 
माठ्वय--कहिए । हक 
ुष्यंत--जब तुम विश्राम ले चुका तब हम एक ऐसे काम 
तुमसे सहायता लेंगे जिसमें कुछ दाड़ना भागना न पड़ंगा । 
माठ्य--अहह क्या खाँड के लडडू खिलाओगे । तो ते 
अ्रभी अच्छा अवसर हे । 
दुष्यंत---अच्छा, अभी कहता हूँ । किसी द्वारपाल का 
बुबोधात 7 मजा एड 5 
... . : ( द्वारपाल्ू आया ) सा] 
द्वारपाल--( नमस्कार करके ) स्वामी की क्या आज्ञा है । 
दुष्यंत--हे रैवतक, तुम सेनापति को बुलाओ | 
द्वारपाल--बहुत अच्छा । -( बाहर जाकर सेनापति को बुला 


छाया ) प्राओ। तुम्ददारी हो राह देखते मद्ाराज बैठे हैं । 







































नह र क से+ के मकर अत कनत 3 पा वि जपा+- 










.._ गई है। हुमें क्या हुआ है जो दू ऐसी बातें कहता है। बन 





ब्छ 

















शकुंतला 


सेनापति-- दुष्यत की ओर देखकर आप ही आप ) ख़गया 
को बड़ों ने दोष दिया है और अनथे कहा है, परंतु हमारे 
स्वामी को गुणदायक्र हुई है। बार बार धनुष खंचने से महा- 
राज का शरीर कैसा कड़ा हो गया है कि धूप नहीं व्यापती, 
न पसीना आता है। स्वामी का शरीर यद्यपि दुबंत है तो भी 
डील पहाड़ सा और बल हाथो का सा है। ( राजा के निष्ट 
जाकर अगट ) स्वामी की जय हो । महाराज इस्र बन में हमने 
ग्राखेटी पशुओं के खेज देखे हैं। यहाँ म्गया बहुत है। 
आप केसे बेठे हो । आप 

दुष्यंच--हे भद्रसेन, इस माढ्व्य ने इस सगया की निंदा 
करके मेरा उत्साह मंद कर दिया है । | 

सेनापति---( हौले माढव्य से ) तुम श्पनी बात पर बने रहो 
मैं स्वामी के मन सुद्दाती कहूँगा। ( प्रगट ) महाराज इस 
रॉाड के को बकने दीजिए, भत्ता आप ही सोचे! कि म्गया में . 
गुण है या अवगुण । एक ते यहो गुण है कि समेदा घटाकर 
श्र तोंद छाँटकर शरीर चलने फिरने के योग्य बनाती है। 


... देखिए क्रोध और भय से पशुओं की कैसी कैसी दशा होती है। 


घनुषघारियों की यद्दों बड़ाई है कि चलते बेसे को बेघ लें । 
सृगया को देष छगाना मिथ्या है। इससे उत्तम तो मन बह- 


.. छाने की कोई बात द्वी नहीं है। 


साठव्य--( रिस से ) अरे राजा को ते मस्गया की टेव छग 

















'शकुंतला पा श्घ्‌ 
में बहुत देड़ता फिरता है, किसी दिन कोई बूढ़ा रीछ तुर्े 
सियार के घोखे न पकड़ ले । 
दुष्यंत--हे सेनापति, यह आश्रम का समीप है। अब 
हम आखेटठ को बड़ाई करने में तुम्हारा पक्त नहों ले सकते हैं | 
आज भेंसें को आनंद से वाल्लाबों में लोटने दे । हरिणों को 
घनी छाया में बैठकर रेथि करने दे; सूअरें को अधसूखे 
पोखरों में माथे की जड़ खाद खाने दे। । मेरे धनुष की प्रंत्यंचा 
ढीली हो गई है। आज इसे भी विश्राम मिल्तेगा 
सेनापति - जो इच्छा महाराज की | 
दुष्यंत--आगे जो कमनेत बढ़ गए हैं उनको लौटा लो 
और सेना के लोगों को बर्ज दों कि इस तपावन में कुछ विद्न 
न डालें! उनको समझता दे। कि यद्यपि तपस्वी लोगों में क्षमा 
बहुत हे ती है परंतु जब उनको क्रोध आता है ते! उनके भीतर 
दाहक शक्ति भड़क उठती है। जैसे सूर्यकांत मणि का 
स्वभाव है कि वैसे ते छूने से ठंढी लगती है परंतु सूख्ये के 
संमुख होते हो आग के समान हो जाती है । 
सेनापति - जे! आज्ञा महाराज की | गि 
माठ्व्य---चल्न , जा ऐसे ही तेरा मुख बिगंड़वा रहे । 
द ( सेनापति गया ) का 
दुष्यंत--( सेवकों की ओर देखकर ) तुम भी अपना भेष रा ५ 
“उतार डाला और रेवतक तुम द्वार पर रहो, जब हम पुकारें 
तब उत्तर दे | 









































शुकंतला' 


दारपाज़्ष--जो आज्ञा । 
( बाहर गया ) 

माहठय--इस स्थान को भज्ञा आपने निर्मल कर दिया, अब 
यहाँ काई मक्खी भी नहीं रही। सुन्दर दच्चों की छाया में 
आसन पर बैठिए, मैं भो सुख से विश्राम रूगा और वह बात 
सुदूँगा जिसमें आपने कहा था कि दाड़ धूप न होगी । 

दुष्यंत--पहले तुम्हीं बैठो । 

माठ्व्य--आइए । ( दोनों एक बृक्त के नीचे बैठे ) 

दुर्ष्त--ह्दे माढग्य इस संसार में जो पदाथे देखने योग्य 
हैं उनके दशन का सुख तेरे नेत्रों का प्राप्त नहों हुआ | 

साठय्य--क्या मेरे सामने महाराज नित्य नहीं रहते । 

दुष्यंव--अपनी बड़ाई तो सभी को भावी है परंतु मेरे 
कहने का तात्पय यह है कि तेरे नेत्रों ने कभो शर्कुतला को 
नहों देखा है जे इस आश्रम की शोभा है । 

माढव्य--( आप ही आप ) ऐसी लगन को बढ़ने देना क्‍ 
अच्छा नहीं है। (प्रगठ ) जान पड़ा कि मित्र तुम तपस्वी 


की कन्या को चाहते हो! से! भला इससे क्‍या मिल्लेगा वह 


ते ब्राह्मण की बेटी है । है. 
दुष्यंत--हे सखा दूज के चंद्रमा को संसार मुँह उठाकर हे 


. और आँख खेल्लकर किस प्रयोजन से देखता है। ८ निश्चय 
. मान कि अलोन वस्तु में पुरुवंशियों का.मन कभो नहीं जाता 


है। शकंतला एक राजर्षि की बेटो श्रप्सरा के पेट से है। 











शकुतल्ा . इर७ 


जनते ही उसकी मा उसे पृथ्वी पर डाल स्व॒यों को उड़ गई | 
दृवयोग से कृण्व ऋषि वहाँ आ निकले। उन्हेंने ऐसे 
उठा ली जसे कोई सालती के कुम्हल्षाते नवीन फूल की आक 
के पत्ते से उठा ले । 
साढ्व्य---( हँसकर ) जैसे किसी की रुचि छुट्ठारों से हृट- 
कर इसली पर लगे तेसे ही तुम रनवास की स्वी-रज्नों को छोड़ 
इस गँवारी पर आसक्त हुए हो । 
. दुष्यंत--हे सखा जो तू उसका एक बेर देखे ते फिर 
ऐसी न कहे । द 8 पल 
माठव्य--सत्य है जिसकी राजा बड़ाई करे वह क्‍यों 
उत्तम न होगी । का हा 
... दुष्यंत---( झुसक्‍्याकर ) बहुत कहाँ तक वर्णन करूँ। 
जब में ब्रह्मा की शक्ति को सोचता हूँ और शकु तला के रूप का. 
देखता हूँ तो मेरी समझ में इस सरस रत्न की चमक उसकी 
खब सृष्टि का फोका करती है। जितने सरूप के लक्षण हैं. 
विधाता ने सब उसो मोहनी में इकट्टे किए हैं । मा 
.._ साढठव्य--जो ऐसी है ते उसके आगे सब रूपवती स्री . 
..दुष्यंत--मेरी दृष्टि में तो ऐसी ही है। न जानू यह अन- ः. 
सूघा फूल, यह अछूता पत्ता, यह बिन बिधा रत्न, यह नया 
.. अधु, यह अखंड पुण्य का फल्ल, यह रूप की राशि, विधाता 
. किस बड़भागी के हाथ लगावेगा | 





























शकुंवल्ा 


माठ्य्य--उससे बेग विवाह कर ले! नहीं ते! अखंड पुण्य 

का फल किसी ऐसे हिंगोट का तेल्ल लगे हुए चिकने सिरवाले 
जोगी के हाथ पड़ ज्ञायगा । 

दुष्यंत--मित्र वह परबस है और उसका पिता घर नहों है 

_ माढठय--भल्ता तुमको वह कैसा चाहती हे । 

दुष्यंत--सुने तपस्वियों की कन्या स्वभाव को सक्कुचीक्षो 
होती हैं तो भी जब मैं उसके संमुख हुआ ते यद्यपि उससे 
मैरी ओर से दीठ फेर ली परंतु किसी मिस से मुसका भी गई। 
लाज के मारे वह न तो प्रीति को प्रगट ही कर सकी, न 
गुप्त ही रख सको | 

माढ्वय--औरर क्‍या देखते ही तुम्हारी गोद में आबेठती | 

दुष्यंत--जिस समय मुभ्भसे बिछुडने छगी बड़ी ही सुघड़ाई है 
से अपनी चाह दिखाई थोड़ी सी चली फिर पाँव में काटा. 
लगने का मिस करके बेश्रवसर खड़ी हो रही | फिर कुछ चल्न- 
कर वृक्ष से अपने बल्कल्ल वस्र छुड़ाने के मिस पीछे को निहारा। 

माढव्य--धन्य है। आए ते म्रग के पीछे थे यहाँ और 
ही खेल रच दिया। मित्र, इसी से यह तपोवन तुमको उप- 
. बन से अधिक प्यारा लगता है।... कर 
..दुष्यंत-हे सखा, किसी किसी तपस्वी ने मुझे पहचान क्‍ 
भी लिया है। अब कह्ो किस मिस से इस आश्रम में चलें । 
....._ साठव्य--इससे अधिक भर क्या मिस राजा को चाहिए 
.. कि तपस्ियों से अन्न का अपना छठा भाग माँगों । 






































शर्कुंत्ला .. .. इए४ 
 दुष्य॒ त--घिक मू्खे, कुछ ओर मिस बतला जिसमें बंड़ाई 
मिल्ले । थे तपस्वी तो हमको और ही भाग ऐसा देते हैं 
जिसके आगे रत्नों का ढेर भी तुच्छ है। क्योंकि जो कर 
और सब वर्शा' से राजा को प्राप्त होता है सो सदा नहीं: 
रहता, परंतु तपस्या का छठा भाग अक्षय है। सो ये ब्राह्मण 
हमको देते हैं ः 
. ( नेषथ्य में ) अब हमारा मनारथ सिद्ध हुआ | 
दुष्यंत---( कान छूगाकर ) अहा यह ते तपस्वियों का. 
सा बोल है । 
( द्वारपाल आया ) 
द्वारपाल--स्वामी की जय हो। दो ऋषिकुमार द्वार 
पर श्राए हैं | द 
दुष्यंत--तुर्रत ल्ाओ | द 
द्वारपाल--अभी लाता हूँ। ( बाहर गया और दो बाह्मयणों 


का साथ लेकर आया ) इधर आओ इधर आओ । 


पहला त्राह्मए---( राजा की ओर देखकर ) अच्दा इस तेजखो ३ ३ 


. राजा के दशन से मन में केसा विश्वास उपजता है। क्‍या 
. कारण है जिससे इसके संमुख आते ही मेरा सब समय मिट 
.._गया। मेरे जान यह हेतु होगा कि इसकी प्रकृति भी तप- 
. स्वियों की सी है। हमारी भाँति इसने भी आश्रम का निव्रास सा 
लिया है और हमारी रक्षा करना यही अपने लिये दिन प्रति. 
दिन तप संचय करना ठहराया है। जितेंद्रिय राजा का यश पश | 





















३० शकुवला 
स्वर्ग तक पहुँचता है और वहाँ उसकी गंधवे अप्सरा राजषि 
कहकर गाते हैं| द ः 

दूसरा ब्राह्म--हे गैतम, क्या यही इंद्र का सखा 
दुष्यंत है । 

प० ब्राह्मण--हाँ यही है । 

दू० ब्राह्मप--ते! फिर क्या आश्चये है कि यह अकेला 
अपनी बाँहे| से जे। नगर के राजद्वार की अग्ला के तुल्य हें 
समुद्र पर्यत सब प्रृथ्वी पर राज करता है और खरे में देवता 
. इंद्र के बह को भूल इसी की धनुष के प्रताप से देत्यों पर अपना 
_ विजय पाना बखानते हैं। 

दे! ० आह्यण---( राजा के निकट जाकर )सहाराज की जय हो। 

दुष्यंत--( प्रणाम करके ) तुम्हारे आगमन का कारण न्‍े 
जानने की हमारी इच्छा है। हे हा 

दो ० बाह्मग--महाराज आश्रमवासियों ने यह जानकर 
कि आप यहों हो कुछ प्राथेना की है । ः 
... दुष्यंत--क्या आज्ञा की है | हा 
..._दे।० बआह्यण--हमारे गुरु कण्व ऋषि यहाँ नहीं हैं और 
. शाक्षसत आकर यज्ञ में विन्न डालते हैं । इसलिये श्राप सारथी 
खमेत कुछ दिन इस आश्रम की रक्षा करे | हे 
दुष्यंत--( सुसक्‍याकर ) यह ते मेरे ऊपर बड़ा अनुऋ 


























शकुंतला .. ह8. 

साठव्य--( सेन देकर » अब ते तुम्हारी मनोकामना 
पूरी हुई 

दुष्यंत - ( म्लक्याकर ) रवतक तू जाकर सारथी को 


आज्ञा दे कि रथ लावे और मेरा धम॒ष बाण भी लेता आवे 
द्वारपालल--जा आज्ञा । ( बाहर गया ) 








दे।० ब्राह्मण--( ह८ से ) श्राप अगले की रीति पर चल्नते 
हा इससे यही उचित है। ओर यह ते प्रसिद्ध ही है कि 
शरणागत की अभय देने के निमित्त पुरुवंशी सदा रणकंकण 
बाँघे रहते हैं । 
दुष्यंत--.( प्रणाम करके ) ब्राह्मणों, तुम आगे चलो मैं 
भी आया | १. 

.._ द्वौ० आह्यण--सदा जय रहे । ( दोनें गए ) 
दुष्यंत--माढ्व्य क्या तेरी इच्छा शकुंतला के देखने की है। 
माठ्वय--पहल्ले ते बड़ो उमंग थी परंतु जब से राक्षसों 

का नाम सुना है तब से उधर जाने को जी डरता है । 





दुष्यंत--डरता क्यों है हमारे पास रहना।..| 
माठ्व्य--मुझे राक्षस से बचाने का आपको अवकाश 
भी मिलेगा । 
..._.६ द्वारपारू आया ) की 
.._ द्वारपाल--महांरज रथ झा गया है और आपकी माता की 
की आज्ञा पाकर करभक दूत भी नगर से आया है। हर 





४  शकुंवला 
दुष्यंत--( सत्कार करके ) क्या माता का भेजा करमक 
आया है। अच्छा उसको आने दे | की 
रे द्वारपाल--जे| आज्ञा । ( बाहर गया और कश्भक दूत के लिया 


की छाया ) महाराज इधर हैं, संम्रुख जा | कक 
आज हे करभक--( साष्टांग होकर ) स्वामी की जय हो। माता 








रे ने यह आज्ञा की है कि आपकी आबेल बढ़ाने के निमित्त आज 
था $ से चै।थे दिन आपकी बरसगाँठ का उत्सव होगा। उस समय 
् आपका आना भी आवश्यक है। 

रा, दुष्यंत--इधर ते तपत्चियों का काम, उधर बड़ों की 
आ्राज्ञा--इनमें से कोई उल्लंघन योग्य नहीं है, इसका क्या 



































पा उपाय करूँ । ० हे 
रा माढ्व्य--( हँसकर ) अब ते तुम त्रिशंकु बनकर 
॥ यहीं ठहरो । कक 





दुष्यंत--इस समय मेरे चित्त का सच्चा असमंजस है 
क्योंकि दे।नें काये दूर दूर पर हैं। ( सोचता हुआ ) हे सखा, 
तुमसे भी ते माता पुत्र कहकर बोली है। इससे तू ही नगर 
को जा शौर कह दे कि हमको तपश्थियों का काये करना 
अवश्य है । द क्‍ के 
.. साढठव्य--यह ते सब करूँगा पर॑तु तुम कहीं ऐसा ते. 
नहीं समझे हो! कि में राक्षसों से डर गया हूँ । । 

दुष्यंत--( सुसक्‍्याकर ) नहों, तू बड़ा वीर है, तू 























शकुंतला पु व 


साढठ्व्य--ते अब मुझे राजा के छोटे भाई की भाँति 
जाना चाहिए। क्‍ 
टुष्यंत--हाँ ठीक है, इसी लिये तेरे साथ का भीड़ भाड़ 
भी चाहिए। इन सबकी अपने साथ ले जा, क्योंकि तपोवन्त 
में इतना ठोर भी नहीं है । 
माठ्य्य--तै ते मैं युवराज ही हे! गया | का 
दुष्यंत--( आप ही आप ) यह ब्राह्मण बड़ा चपल है। 
कहों हमारी लगन का वृत्तांत रनवास में न कह दे। अब 
इसको कुछ घोखा देना चाहिए | ( माढव्य का हाथ पकड़कर ) 
है मित्र, मैं केवल ऋषियों का बड़प्पन रखने को इस तपोवन 
में जाऊँगा | यह तू निश्चय जान कि तपस्वी की कन्या शकु तलां 
के कारण नहीं जाता हूँ । देख जो कन्या हरिणियें के साथ 
रही है और शूगार रस के मरम नहीं जानती है उससे क्यों 
कर मेरा मन लगेगा । उसका वृत्तांत जे! मैंने तुझसे कहा 
था केवल मन बहल्लाने की बात थी | 
माढ््य--सत्य है। आपकी जय रहे | । 
.. दुष्यंत--अ्रच्छा हमारा सँदेखा यथाथे भुगता दीजा। 
में तपस्वियों की रक्षा को जाता हूँ। हर 
.. (सब बाहर गए ) 





हु । सक्ाम्नफाकशवााधालाकागाद हर ऑफर ाभाभकाााक प्रकरषफाओ * हे द 























ओक ३ 


रुथान--बन में तपर्वियें का झश्रम 


( कण्व का एु४ चेला आया ) 


चेला--( कुश हाथ में लिए अचभा सा करता हुआ ) अहा 
दुष्य॑त का कैसा आतंक है कि जिसके चरन बन में आते ही 
इमारे सब यज्ञ कर्म निर्विन्न हेने लगे । बाण चल्लाने की ते 
है क्या चली प्रत्यंचा की फटकार श्र धनुष की टंकार ही से 
... हमारे सब कलेश मिटा दिए। अब चल्नू मुझे ये दाम वेदी 
|... _॒ पर बिछाने के लिए यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों को देने हैं। 
। गम ( फिर्कर और नेपथ्य के पीछे देखकर ) हे प्रियंबदा, किसके... 
हा लिये उसीर का लेप और कमल के पत्ते लिए जाती है। 
( कान छगाकर खुनता हुआ ) क्या कहा घूप लगने से शकु तल्ला 
बहुत ब्याकुल हो गई है, उसके लिये ठंढाई लिए. जाती हूं।.. 
अच्छा ते दे ड़ो जा, वद्द कन्या कण्व को प्राण है। मैंभी . 
औतमी के हांथ यह मंत्र का पढ़ा जल्ल भेजूँगा । ( बाहर गया ) 
. ( आसक्त मनुष्यों की सी दुशा बनाए दुष्यत आया >.. ह 

.. दुष्यंत--तपस्या का प्रभाव मैं भल्ली भाँति जानता हूँ ग्रौर 
. थर॒ह्द भी समता हूँ कि वह पराये बस है, परंतु अपने चित्त 
का ससे हटाने की सपमथ्ये नहों रखता हूँ । (फैरकर और देखकर) 











शकुंतला .. इ४ 
हाय ! जब यज्ञ समाप्त होगा तब ऋषियों से बिदा होकर में 
द कहाँ अपने दुखी जीव को बहलाऊँगा । ( ढंढी स्वॉस लेकर ).. 
“प्रिया के दर्शन बिना कोई मुस्ते धीरज देनेवाला नहीं है अब 
बट उसी की हू हू | ( ऊपर देखकर ) इस घाम को प्यारी कहीं 
«. मालिनी के तट पर छ्ता-कुजों सें सखियों के साथ बिताती 
होगी । अब वहीं चलू । ( फिर्कर और देखकर ) मेरी 
जीवसमूल यहीं होकर गई है क्योंकि जिन डालियों से 
फूल तोड़े हैं उनका दूध भी अभो नहीं सूखा है। ( पवन का 
छमना अगट करके ) यहाँ पवन कमल्लों की सुर्गंधि लिए और 
मालिनी की शीतल्ल तरंगों को छुए दहो देह को स्पशे करने 
आती है। ( फिरकर ) कहीं इन्हीं बेंतों के क्ञतामंडल् सें 
प्यारी होगी । इन वृक्षों में ते! देखूं ( फिरकर और चित्त छृगाकर 
देखकर ) अब मेरे नेत्र सफल हुए । मनभावती उस पटिया 
पर फूल बिछाए पोढ़ो है श्रौर सखी सेवा में खड़ो है। अब... 
 चाहो सो दो इनके मते की बाते' सुनूंगा । ( खड़ा होकर गहरी... 
.. दृष्टि से देखता हुआ) के 
.....॑.॑  ( दोनों सखियों समेत शक तछा दिखाई दी ) 













( दोनों सखी एक दूसरी की ओर देखती हुई .) 








...._ दा० सखी--(पंखा रलढती हुई) हे सखी शकुंतला, हम कमल _ हि 
. के पत्तों से ब्यार करती हैं से तेरे शरीर कालगती है किनहीं। 
...._ शक तला--( अकुछाकर ) सखियो, तुम क्‍यों मेरे लिये पा 
. दुःख खह्दती हो। ३ जे कक. क्‍ 















.._ ज्ञव तक मरस न जाने वैद्य ओ्रेषधि भी नहीं कर सकता है। 





३६ शकझ्तला 

दुष्यंत--( आप ही आप ) हैं! इसकी ते यद्द दशा दा रही 

है। क्‍या कारण इस ज्वर का है : धूप लगी है या जेसा में... 

सममा हैँ । ( सोच में डूबा हुआ ) इस समय मेरे मन में 
कैसे कैसे संदेह उठते हैं। प्यारी के हृदय में उसीर का _ 
लेप लगा है और हाथों में कमलनात्ष का कंकश इतना ढीला. 

है। गया है परंतु इस दुबलता पर भी शरीर कैसा रमणीय 

है। भ्रीष्मऋतु के भानु का संताप तरुण लिया को इतना 

नहीं सताता है | द है 8 # श पहु++ब 

प्रियंवदा--(है।ले अनरूया से) है अनसूया, तने भी देखा था _ / 

या नहीं कि जत्र शकुतला का हृष्टि उस राजषि पर पड़ी तब कैसी 
ठगी सी हो। गई थी । कहीं वही रोग ते इसे नहों है।... 

अनंसूया---(है।ले प्रिय बदा से) मेरे सन यही भासती 

है। चाहे सो हो इससे पूछना चाहिए (प्रगट) हे सखी शकुं हा 
तला. मैं यह पूछती हूँ तेरी यह दशा क्योंकर हुई बह 

शकुंतला--( फूलों की सेज स भाड़ी सी उठकर ) सहेलियो, . 

तुम्हीं बताओ तुम इसका कारण क्या समझो हो 

.. अनसूया--सखी हम तेरे हृदय को ते। क्‍या जाने परंतु 

. जैसी दशा लगन लगे मनुष्यों की कहानियों में सुनी है वेसी. 

उसी दिखाई देती है। तू ही कह दे तुझे कया रोग है क्योंकि 










। ल्‍ दुष्यंत---( हौले आप ही आप ) मेरे मन में भी यही थी। 




















शकुंतला .. ३७ 


-शकुंतला--( है।ले आप ही आप ) मेरी बिथा ते भारी है 

परतु इसका कारण तुरत हो न कह दू गी 

प्रियंवद्ा--हे शकुवल्ला, यह अनसूया भत्ती कहती है 
तू अपने रोग को बढ़ने मत दे, क्‍योंकि दिन पर दिन तू दुबली 
होती जातो है, अब केवल खरूप ही रद्द गया है । 

दुष्य त---( हौले आप ही आप ) प्रियंवदा ने सतद्य कहा । 
इसके कपोल सूख गए हैं, अंग शिथित्न हे! गए हैं, कटि अति 
छीन पड़ गई है, कंधे कुक आए हैं, रंग पीछा पड़ गया है, 
ऐसी हो गई है जेसी लपट की मारी चमेली की लता, परंतु 


मेरे मन की अ्रब भी संजीवनी है 


शकुंवल्ला---( आह करके ) सखी तुमसे न कहूँगी तो किससे 
कहूँगी । तुम्हों को दुःख दूं गी । 

प्रियंबदा--प्यारी इसी से ते! हम हठ करके पूछती है कि 
हितूजनों को बताने से दुःख घटता है । 


दुष्यंत--( दै।ले आप ही आप ) अब सुख हुख की साँकित 
. सखियों के पूछने से यह अपने मन की सबबात कह देगी। 
इसकी आँखें का ठगा मैं हूँ, से मेरी भी यही चाह है कि 


अब इसके मुख से उत्तर सुनू । 
.._ शकुंतला--हे खखी, जब से मेरे नेत्रों के खामने इस तपावन 


. का रखवाला चतुर राजषि आया तभी से---( इतना कह छजित _ 
होकर चुप रह गई ) । 


दे ० सखी--कहे जा । 






























ड्र्ध शकूतला 
शकुंतला-- तब से मेरा मन उसके वश द्ोकर इंस दशा 
को पहुँचा है ह कप हा 
अनसूया--चले। यह भी अच्छा हुआ कि जो तैरे योग्य पर 
था उसी से आँख लगी । है 
हो प्रियंबदा--यह कब हो सकता है कि निर्मेल नदो समुद्र 
आम की छोड ताल में गिरे अथवा सुंदर छता आम का छेड़ दूसरे 
वक्त से लिपटे। 
दुष्यंत--( हष से आए ही आप ) जो में सुना चाइता था 
....  सोइ प्रिया के मुख से सुन लिया। मेरी बिथा का कारश 
हक द प्रेम था। उसी ने उस बिथा को दूर किया जेसे सूय्येतेज ः 
॒ ओोष्म में पहले जीव जंतु को तपाता है फिर मेह बरखाकर 
..._ सुखकारी होता है। हक, हट 
। शकुंतल्ला-- जा कुछ देष न खम्के तो ऐसा उपाय करो. | 
जिससे वह राजषि फिर मिले और जो तुम ऐसा न करना 
चाहो ते मुझे तिलांजली दे । हक जी 
दुष्यंत--( आप ही आप ) इस वचन से मेरा सब संशय क्‍ 
मिट गया ।  ं। रा 
. प्रियंबदा--( हाले अनसूया से ) हे सखी, इस रोग की 
ओ्रेषधि मिलनी दुर्लभ दिखाई देती है और रोग ऐसा कठिन है 
कि इसमें विलंब होना न चाहिए। इससे जहाँ तक बुद्धि 
ल सके उपाय कर! । लगन ते इसकी बड़ाई के योग्य है 
वह भी पुरुवंश का भूषण है । 










































शकूतलई द .. ३< 





अनसूया--- है ले ) सत्य है परंतु कान सा यन्न है जिससे 
यह शेग तुरंत मिटे और उपाय प्रगट भी न हो । 
प्रियंवद्धा--( दे।ले अनसूया से ) उपाय का ते गुप्त रखना 
कुछ कठिन नहीं है परंतु तुरंत मिल्लनना बहुत दुलेभ है|. 
दुष्यंत--( आप ही आप ) चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में आ- 
जाय ते क्या आश्चये हैं । 
अनसूया--(६ होले प्रिय बढ़ा से ) क्‍ये 
प्रियंवदा--( होल अनसूया से ) जिस समय प्रथम ही उस 
राजषि ने इसको स्नेह की दृष्टि से देखा मैं जान गई थी कि 
उसका भी मन इस पर आसक्त हुआ। अब सुनती हूँ कि. 
वह भी ऐसा दुबेल और पीला पड़' गया है मानों इसके अनुं- 
राग सें उसे रात रात भर जागते बीतता है | 
.... दुष्यंत---( आप ही आप ) हो ते ऐसा ही गया हूँ। 
सारी सारी रात संताप के आँसुओं से भीगकर इस्र भुजबंद के 
रत्न फीके पड़ गए हैं और यह इतना ढीला हो गया है कि 
 सरककर बार बार पहुँचे पर गिरता है । पर । 
प्रियंबदा--( अ्गट ) हे खखी अनसूथया, मेरे विचार में ६ हि 
यह आता है कि एक प्रोतिपत्र लिखूँ श्रर फूलों में छुपाकर 
प्रसाद के मिस से राज को दूँ || रर<्र्ररः 
.. अनसूया--सखी यह उपाय बहुत उत्तम है परंतु शकूंतला 
. से भी पूछ लो वह क्या कहती है । ला 
..._ शकुंतल्ला--इस्र उपाय का परिणाम मुझे सोच लेने दे । 




























हु शकुतला 


प्रियंबदा--जैसी तेरी देशा हो रही है वैसा ही कोई छंद 
भी बना दे पड 
शकुंतला--सखी मैं छंद ते रचूँगी परंतु डरती हूँ कि 
कहों वह राजा अपमान करके फेर न दे । , 
वि ५. दुष्यंत--( आप ही. आप ) जिसके अपमान से तू डरती 
दी है से हे प्राणप्यारी, यह तेरे मिलने का तरखता है। जे 
पा कोई लक्ष्मी मिलने की चाह करे उसे चाहे लक्ष्मी न भी मिलते 
परंतु जिसका लक्ष्मी चाहे वह क्योंकर न मिले । हे सु दरी 
बी जिससे आदर मिलने में तुम्के संदेह है साई यह प्रोति लगाए. 
पल तेरे संमुख खड़ा है। रत्न किसी को ढूं ढ़ने नहीं जाता है। 
हे रत्न ही का सब हूढ़ते हैं । क्‍ 8 
अनसूथा--सखों तू अपने, गुणों का घटाकर कहतो है, 
नहीं ते। ऐसा मूर्ख कान होगा जो सूर्य का ताप मिटानेवाली क्‍ 
शीतल शरद चाँदनी को रोकने के लिये अपने सिर पर 


कपड़ा ताने । ही कम, 
शकुंतल।--मैं उसी बात के सोच विचार में हूँजोा 
तुमने कही है। . 


( सोचने छूगी ) रा 

: दुष्यंत---( आप ही आप ) प्यारी को लोचन भर देखने 
का यह अवसर श्रच्छा है। इस समय छंद बनाने में इसकी 
.._ एक चढ़ी भोंह कैसी सुंदर लगती है और पुल्तकित कपोत्नों से 
.. प्रीति कैसी स्पष्ट भकल्षक रही है | 

























शकुतला .. ४१ 





शकुंतता--सखी छंद ते मेंने बना लिया परंतु लिखने की 
खामग्री नहीं है 





प्रियंबदा--तू पढ़ती जा में इस कोमल कमल के पत्ते पर 
ग्रपने नखां से लिख लूँगी। 






। ल्‍ .._ शर्कुवज्ञा--पखियो, सुने इस छंद में अथे बना या नहीं ह 
दे० सखो--बाँच । द 


शर्कुंतल्ला---( वाँचती हुई ) 
क्‍ देहा 
ते मन की जानति नहीं श्रहो मीत सुखदेन | 
पै मे मन को करत है मैन महा बेचेन || 
सारठा 
लाग्यो तोसें नेह रैन दिना कल्ल ना परे । 
प्रेम तपावत देह तन मन अपने दे चुकी | 
दुष्य त--( रूट पट आगे बढ़कर उसी छुंद में पढ़ता छुआ ) 
दोहा 
केवल ताहि तपांवही प्रेम अदह्ठो सुकुमारि। 
भस्म करत पै सो हियो ८ चित देख बिचारि। 
सारठा 


भानु मंद कर देत केवक्ष गंधि कमोदिनिहि । 
पै शशिमंडल स्वेत द्वोत प्रात के दरस ते' ॥ 































४२ .._ शकु तल्ला 

देश ० सखी--( दब से ) तुम भल्ते आए, दमारी सखी का 
सनारथ पूरा हुआ । _( शकुंतकछा आदर देने को उठने को . इच्छा 
८ रा करती हुई ) 

दुष्यंत--रहे। रहो. मेरे लिये क्‍यों परिश्रम करदी हो 
तुम्हारा यह ताप का सत'या फामल शरीर जो सेज के फूलों 
एप की कुम्हलाता है और ये भुजा जिनमें कमल के सुरभ्ताए कंकनों 
7 2 | की सुगगंधि आती है इतना कष्ट सहने योग्य नहीं है । 
शकु तत्ला---( आप ही आप ) अभ्रे सन त अब तो 
| धीरज घर । 
पा ः | । ॥ अनसूया--महाराज आप भी उसी चट्टान पे बिराजिए 
जहां शकु तल्ला है | ( शक्त तछा ने जगह दी ) 

दुष्यंत--( बैठकर ) कह! तुम्हारी सखी के शरीर का 
कुछ वाप घटा । $ गा कह, । 

दे।० सखो---( हँसकर ) अभी ओषधि मिल्ली है अ्रब घटेगा। 
( शकु तछा छज्जित हो गई ) 

दुष्य 'त--( आप ही आप ) यह केवल अपने रूप ही के 
बल से मन को वश नहीं करती है इसका लज्जित होना भी 
चित्त को ठगे लेता है। देखे। अपनी आँखें के ताड़ित किए 
....._ कमल की पसुरियों को कैसे श्रनोखेपन से गिन रही है। 
........ शकु तला--प्रियंबदा मेरे निकट आ | क्‍ 
ह प्रियंबदा---( पास जाकर ) आई । मा की 
तत्ला--राजा से यों कहो । ( कान में कुछ कहती हुई ) 
























नहीं है । 


हो इनका मन रनवास में धरा होगा । 





“:ई- 

प्रिय बदा--हे बड़भागी, तुमसे शकु तल्ला बिनती करती है 
कि प्रथम मिल्लाप के भूल मत जाना |... ( शक्ुंतछा से ) महा- 
राज भी यही कहते हैं।... 


शक्रु कला 


शकुंतला--महाराज जैसे रूपवान हैं बैसे ही चतुर भी हैं 
प्रिय बदा--हे सज्जन, यद्यपि तुम्हारी ढोनों की परस्पर 
प्राति प्रगट है परंतु इस सखी का स्नेह मुझसे फिर कुछ कह- 
लाया चाइता है | द 
_ दुष्य'त--सुंदरी जे! कुछ कहा चाहती हो निधड़क कहो 
छुपाओो मत, क्योंकि कहने को सन में आवे और कहा न जाय 
ते चित्त को खेद करता है | 


प्रिय बदा--प्रजा को दुःख हो ते राजा का धर्म है कि उस 


दुःख की मिटाबे । 


दुष्य_त--सखत्य है इससे बड़ा कोई घमें राजा के लिये 


प्रिय बदा---हमारी ख़खी को लगन ने इस दशा को 


. पहुँचा दिया है अब तुम्हीं इस योग्य हो कि इसको... 
 जीवदान दो। मा 
दुष्य_त--हे सुदरी प्रोति तो हमारी परस्पर है परंतु... 
इसमें सब विधि ऋृतार्थ में ही हूँ । मा 


शकु तक्ना--( सुसक्याकर ) राजा को क्यों यहाँ बिलमातो | 






























भ्भ शक वला क्‍ 
दुष्य त--मेरे सन का, हे सगनयनी, तुमसे अधिक कोई 
प्यारा नहों। अब ₹ ऐसे वचन कहकर क्‍यों मेरे हृदय को 
घायल करती हे । 28 ३ 0 हे 
अनसूया--( हँ लकर ) हे सज्जन, हम यह सुनते हैं कि 
राजा बहुत रानियों के प्यार होते हैं। तुम हमारी सखी का _ 
ऐसा निर्वाह करना जिससे हमको क्लेश न पहुँचे। 
दुष्य'व--हे सुंदरी, अधिक क्या कहूँ मेरे रनवास में या 
चाहे जितनी रानियाँ हैं। मुफे दे! ही वस्तु सखार में प्यारी 

होगी, एक पृथ्वी दूसरी तुम्हारी सखी | | 
7० सखो--ते। अरब हमारी चिता सिटो | दा 
प्रिय वदा--(सैन देकर है।ले अनसूया से) देख अब शकु'तला 
का जी कैसा हरा होता है जेसे लपट की सताई सोरनी वो के _ 
बादल आने और शीतल पवन लगने से चेतन्य हो जाती है। _ 
शकुंतल्ा---( दोनों सखियों से ) मैंने तुमसे बड़े कठोर वचन । 
कहे हैं सो यह अपराध क्षमा करना । सा 
प्रियंददद--हमने सीख ही ऐसी दी थी जिससे कड़े " 
बचन सुनने पड़े, परंतु राजा से क्षमा माँगो उन्हीं का अपमान 
हुआ होगा ! 
शकुंतल्ञा--महांराज, में बिनती करती हूँ कि जो कुछ 
. कहनी न कद्दनी बात मेरे मुख से आपके संमुख अथवा पीछे 
.. निकल्ली हो वह अपराध क्षमा किया जाय । (दौले सखियों से ) 
. सखियो, तुम भो मेरे लिये कुछ कहो । 




















शर्कुंतला द छ््षू 





दुष्यंत--हे पदिनी, क्षमा मैं तब करूँगा जब तू फूलों की 
आधी सेज पर मुझे भी निज जन जान आसन देगी। 
[० सखी--हाँ हाँ सच्ची तो हे। थोड़ी सी जगह राजा 
को भी दे, इनका मन संतुष्ट हो। क्‍ 
शकुँतला---( रिस सी होकर प्रिय वदा से ) चुप रहो, चंचल, 
तुम झुझूसे इस इशा में भी हंसी करती हो । 
प्रियंबदा---( अनसूया की ओर देखकर ) हे अनसूया, हरिए 
का बच्चा अपनी मा को हू ढ़ता फिरता है, चले उसे मिला 
दे । (६ दोनों चढ्हीं ) ० आ द 
...._ शकुंतल्ा--सखियो, मैं अकेली रही जाती हूँ। तुममें 
से एक ते मेरे पास रहो | यहाँ काई नहीं है। 
दुष्यंत--हे कामिनी, गुरुजनों का कुछ भय सत कर। 
 काहे से कि कण्व धर्म को जानते हैं तुमे देष न देंगे । बहु- 





तेरी ऋषि कन्याएं गंधर्व रीति से ब्याही गई हैं। उनके मा... 


बाप ने कुछ दोष नहीं लगाया । "6 
(नेषथ्य में) हे चकई, अब चकवा से न्‍्यारी हो रात आई । ः 


.._._ शकुंतल्ला---( कान रूगाकर ओर सटपटाकर ) हे महाराज- ० हे द 
कुमार, निश्चय मेरे शरीर का वृत्तांत पूछने का कण्व की छोटी. 


बहन गौतमी श्राती हैं । तुम वृक्ष की आड़ में हो जाओ । 
दुष्यत---अच्छा यहा करूगा | चला गया) ा 


ब् 
































कं 





शकु दल्ा 


( हाथ में कमंडलछ लिये गातमी आईं » 
गाौतमी--६( शक्कर ता की ओर अति चिता से देखकर ) बुत्रो, 
सैरे लिए मंत्र पढ़ा जल लाई क्या तू यहाँ अकेली ही. 
है। सहेली कहाँ गई । 
शकुंतल्ा---प्रियंबदा और अनघूया देोनें अभी नदी को 
गई हैं । हे 
गैतमी--( जलू के छींटे देकर ) शकुंतला तेरे शरीर का ताप 
कुछ घटा कि नहीं । . ( नाड़ी देखी ) अ 
शकुंतता--हाँ कुछ घटा है । हा 
गौतमी--इस कुश के जल से तेरा शरीर निरोग हो। जायगा, 
कुछ भय मत कर परंतु अब संध्या हुई, घर को चल |... 
शकुंतला--( है।ले से उठकर श्राप ही आप ) हे मन, तेरी 
आक्काज्षा पूरी हो गईं, तो भी चिंता न सिटी। इसका 
क्या उपाय होगा ( थोड़ी दूर चछकर खड़ी हुई ) हे संताप हरने- 
वाली लताओ, में तुमसे बिनती करती हूँ कि कभी फिर भी 
सुख दिखाना। ( गौतमी के साथ चलती हुई)... के 
दुष्यंत---( उसी स्थान पर आकर और गहरी साँस भरकर 
सत्य है जिस बात का मनारथ किया जाय उसमें विज्न अ्रवश्य 
होता है। ( चारों ओर देखकर ) हाय चट्टान पर यही फूलों 
की सेज है जिस पर वह पोढ़ी थी, यही कमल का पत्ता है 
जिस पर प्यारी ने स्नेह-पत्र लिखा था, यह उसकी बाँद से 


क्र 


रा कमलों का कंकण है। यद्यपि यह बेंत छता सूनी है 





शकु तल्ा द ९७ 


भी इन चिन्हों का देख देख मुझसे छोड़ी नहीं जाती । मुभ्फे 
धिक्‍कार है कि प्यारी से मिलकर फिर उसके वियोग में समय 
व्यतीत करता हूँ । जो एक बेर फिर इस ल्ताभवन में बह 
मनभावती आवे ते। कभी बिछुड़ने न दूं । सुख की घड़ी बड़े 
श्रम से मिलती है। मेरा यह मूर्ख मत्त अब ते ऐसा प्रण 
करता है, परंतु प्यारी के संगुख कायर हो जाता है | 
...( वेषध्य में ) हे राजा, अब हमारा संध्या के यज्ञकम का 
समय छुआ और मांसाहारी राक्षसों की छाया हुताशन की 
बेदी पर साँक के मेघ के वर्ण फिरती दिखाई देती है इससे 
भ्रय उपजा है | क्‍ 
दुष्यंत--हे तपस्वियो, भयभोत मत हो, में आया | 


( बाहर गया ) 





















अंक ४ 
स्थान--तपी वन जे कह 
( दोनों सखी फूल बीनती आईं ) 
अनसूयथा--हे सखी, प्रियंवदा, हमारी सहेल्ली शर्कुंचला 
का गाँधर्व-विवाह हुआ और पति भी उसी के समान मिलना 
इससे हमारे मन को सुख हुआ परंतु फिर भी चिंता न मिटी | 
प्रियंबद। -सखी और क्या चिता .रह गई । 
अनसूया--आज वह राजांष तपस्वियाँ का यज्ञ पूरा करा- 
कर अपनी राजधानी इस्तिनापुर को बिंदा हुआ है। वहाँ 
रनवास में पहुँचकर जाने यहाँ की सुध रहेगी या न रहेगी । 
प्रियंबदा---इसकी कुछ चिता मत करे । ऐसे गुशवान्‌ मनुष्य 
कभो स्वभाव के खोटे नहों होते हैं। अब चिंता की बात यह 
है कि न जाने पिता कण्व इस वृत्तांत का सुनकर क्या कहेंगे | 
अनसूया--मेरे मन में ते यह भासती है कि वे इस वृत्तांत 
से प्रसन्न होगे । 
... प्रियंवदा--क्यों । 
..... अनसूया--इसलिये कि उनका संकल्प था कि यह कन्या 
. किसी गुणवान्‌ को देंगे से। देव ने वैसा ही योग मिल्ला दिया 
फिर वे क्‍यों अप्रसन्न हेंगे। 








शकूंतला. शड 
प्रियंबदा---स त्य ( फूडों की टोकरी को देखकर )हे 
सखी जितने फूल पूजा के लिये चाहिएँ उतने ते बीन चुकीं । 
अनसूया--अब थोड़े से शकुंतछ्वा से गौरिपूजा कराने के 
लिये और बीन लें । ही के हो 
प्रियंवद्ा--अच्छा । ( दोनों फूछ बीनने रूगीं ) 
( नेपथ्य में ) में आता हूँ । क्‍ 
अनसूया--( कान कृगाकर ) है सखी ऐसा बोल जान 
पड़ता है मानों कोई अतिथि आश्रम में आया है। 
प्रियंबददा--क्ष्या डर है शकुंतला वहाँ बनी है । क्‍ 
 अनसूया--शकुंवल्ा है तो, परन्तु उसका मन ठिकाने 
नहीं है चले इतने ही फूल बहुत हैं। (चल दीं)... 
नेषथ्य में ) हे अतिथि का निरादर करनेवाल्ली, मैं तुझे 
शाप देता हूँ कि जा जिस पुरुष के वियोग में तू ऐसी बेघुध 
ध्यान लगाए बैठी है कि तेंने मुक्त तपस्वी को भी आया न. 
जाना, वही तेरा निरादर करेगा और फिर तू उसके संमुख 
होकर अपनी सुधि दिलावेगी ते भी वह तुस्मे ऐसा भूल जायगा 508 
_ जैसा कोई उन्मत्त मनुष्य चेतन्‍्य होकर उन्मत्तता की कही ._ 
बातों का भूल जाता है।.. भर 
प्रियंबदा--हाय हाय बुरी हुई। किसी तपस्वी का अझप- _ 
राघ बेसुधि में शकुंतल्ा से बना |. 
अनसूया--( आगे देखकर ) ठीक है, तभी रिख्र भरें दुर्वासा 
बेग बेग लौटे जाते हैं 



















































भू० क्‍ शकुंवल्ला 


प्रियंबदा--इनका छोड़ और किसी को ऐसी सामथ्ये 
नहीं है कि अपराधी को शाप से भस्म कर दे । है अनसूा 
तू पैरों पड़कर जैसे बने तैसे इनका मना ला तब तक में उनके _ 
लिये अघ सॉँजोती हूँ। 

अनसूया --में जाती हूँ । 

प्रियंबदा--( दौड़कर चली इससे पाँव रपट गया ) हाय 
उतावली होकर मैंने फूलों की टोकरी गिराई। अब कहों 
ऐसा न हो कि पूजा उल्लंघन हे। जाय | ( फूछ बीनने छगी ) 

( अनसूया फिर आईं 2) 

अनसूया--हे सखी, इनका स्वभाव बहुत टेढ़ा है और 
क्रोध इतना है कि किसी भाँति मनाए नहों मानते हैं परंतु ते ._ 
भो मैंने कुछ सीधा कर लिया | 

प्रियंबदा--इनका थोड़ा सीधा द्वोना भो बहुत है। तुम 
यह कहे। कि केसे मने । 

अनसूया--जब किसी भाँति न माने वब मैंने पैरों में गिर... 
कर यह बिनती की कि हे महापुरुष, तुभका इसने आगे नहीं 
देखा था, इससे तुम्हारे प्रभाव का नहीं जानती थी, अब इस ह। 
कन्या का अपराध क्षमा करो | हर 2 

प्रियंबदा---तब क्या कहा | 
हर झनसूया--तब बोले कि मेरा शाप झूठा नहीं होता है; 

. परन्तु जब इसका पति अपनी मुँदरी का देखेगा तब शाप मिट 

क्‍ यह कहकर अंतर्घान हो गए। ऐ 





शकूंतला भ्१ 
प्रियंबदा--ते कुछ श्राशा है क्‍योंकि जब वह राजर्दि 
चलने को हुआ था, तब उसने अपनी अँगूठी जिसमें उसका 
नाम खुदा था शकुंतला की उडँगली में पहना दी थी और 
उसकी तुरंत पहचान भी छोेगा। यही शकुंतला के लिये 
>> . अच्छा उपाय है। हल रह 
अनसूया--आओ्रे अब चलें । देवियों से प्राथैना करें। 
प्रियंवदा--हे अनसूया, देख बाएँ कर पर कपोल घरे 
पति के वियोग में प्यारी सखी कैसी चित्र सी बन रही है । 
दूसरे की ते क्‍या चलाई इसे अपनी भी सुध नहीं है । 
.. अनसूया-हे प्रियंबदा, यह शाप की बात हम ही तुम 
जाने शकुंतला को मत सुनाओ, क्ग्रोंकि उसका स्वभाव 
.. कोमल बहुत है । 
.. प्रियंबदा--ऐसा कौन होगा जे मल्लिका की लहलही 
छता पर तत्ता पानी छिड़के । ( दोनों गईं ) 
( कण्व का एक चेला आया ) 












और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि देख आ रात कितनी रही । हा 






लता का केसा अनुमान कराते हैं। ओषधिपति ते इस है 
समय भ्रस्त होने पर हैं और प्रहपति भ्ररुय को सारणी किए... 











 चेला--महात्मा कण्व ऋषि प्रभासतीर्थ से आा गए है पा 


. है। सो मैं रात देखने को बाहर आया हूँ (इधर उधर फिर-...... 
कर आकाश की ओर देखता हुआ ) भ्रह्म यह तो प्रभात हो गया, 
चंद्रमा और सूय्ये इस संसार की संपत्ति विपत्ति की अनि- 

















पूण्‌ शकुंतला 


उदय हुआ चाहते हैं। इनकी शोभा उदय अस्त पर बढ़ घट 
होती है। ऐसे द्वी सत्जन मनुष्य सुख दुख में घोरज रखते 
हैं। इनकी घटती बढ़ती इस संसार के उतार चढ़ाव का 
रृष्टांत है। वही कमे।दिनी जिसकी शोभा की बड़ाई होती थो 
अब चंद्रास्त में दृष्टि को आनंद नहीं देती। केवल सुगंधि 5 
रह गई है और ऐसी कुम्हला गई है जैसे अपने प्यारे के 
वियेग में अबलाजन व्यथित होती हैं। देखे! बेर के पत्तों पर 
प्रेस की बूँदों का अरुण कैसी शोभा देता है। दाम की _ 
कुटी से मोर निद्रा छोड़ छोड़ बाइर निऋलते हैं । यज्ञस्थानों 
से भाग भागकर झग टील्े पर खड़े कैसे ऐड़ाते हैं। वही 
चंद्रमा जो गिरिराज सुमेरु के सिर पर पाँव धरता और अध- 
कार को मिटाता हुआ मध्य आकाश में विष्णुधाम तक चढ़ 
गया था अपना तेज गवाँकर नीचे का जाता है। ऐसे ही ह 
इस संसार में बड़े मनुष्य अति श्रम से अपनी कामना का. 
प्राप्त होते हैं, फिर तुरंत उतरना पड़ता है । क्‍ हे 
.._( अनसूया कुछ कहती हुई आई ) क्‍ हे 
... अनसूया---( आप ही आप ) यद्यपि शकुतल्ा तपेवन में 
इतनी बड़ी हुई है ओर उसने इंद्रियों का सुख नहीं ज्ञाना है| 
.. तो भी लगन ने यह दशा उसकी कर दी है। हाथ राजा ने 
.. कैसी अन्तीति इसके साथ की है।.. का 
चेला---( आपही आप ) अब होम का समय हुआ गुरु 
कर कहना चाहिए]. ( बाइर गया ओह 






कह 


















शकंतला कै 

अनसूया--रैन बीत॑ गई, मैं अभी सोते से भी नहीं उठी 

हूँ और जे। उठी भी होती तो क्‍या करती । हाथ पैर ते 
कहने ही में नहीं हैं। अब निर्देई विधाता का मनारथ पूरा 
हुआ कि उसने एक मिथ्यावादी राजा के वश में हमारी सीधी 
सच्ची सखी को डालकर इस दशा को पहुँचाया है श्रार जे 
यह फल्ष दुर्वासा के शाप का नहीं है ते क्‍या हेतु है कि 
धर्म्मात्मा राजा ने ऐसे बचन देकर अब तक सँदेसा भी नहीं 
भेजा । अब यह डचित है या नहों कि उस झुंदरी को हम 
राजा के पास भेजें, अथवा और भो कोई उपाय है जिससे 
हमारी प्यारी सखो का विरह मिटे। उसका ते कुछ अप- 
राध नहीं है, पिता कण्व तीथे करके आ गए परन्तु उनसे यह 
बात कहने को कि शकुंतल्ला का विवाह राजा दुष्यंत से हो 
गया है श्र वह गर्भवती भो है मेरा हियाव नहीं पड़ता है। 
हे दैव, अब क्‍या उपाय करे जिससे शकुंतला की बिथा दूर हो । 





( प्रिय बदा झाई ) 


प्रियंददा--अनसूया चले, शकुंतला की बिंदा का उप- 


चार करे । 
. अनसूया--( आश्चय्य से ) सखी तू क्‍या कहती है । 


प्रियंबदा--श्रभो मैं शकुंतला से यह बात पूछने गई थी ४ 5 


. कि रात को चेन से साई या नहीं । 
अनसूया--तब | 



























घ्छ शकंदला 
प्रियंबदा--से। वह ते सिर कुकाये बैठी थी । इतने में 
ः पिता कण्ब निकट आकर उससे मिले और यह शुभ वचन 
/ बोले कि हे पुत्रों, बड़े मंगल की बात है कि आज प्रातःकाल 
| जब ब्राह्मण ने अग्निकुंड में आहुति दी तब यद्यपि यज्ञ के धुएं 
जह। से उसकी दृष्टि घुँघली होे। रही थी तो भी आहुति अग्नि के 
*.. बीच में पड़ी। इसलिये अब तुमको में अधिक दुःख में न 
| रकक्‍्खूँगा आज तुम्हारी बिदा इस' कुटा से उस राजा के रनवास 
... को कर दूंगा जिसने तुम्हारा पाणिग्रहण किया है।. 


रा . अनसूया--हे सखी जो बाते' मुनि के पीछे हुईं थीं से 
; उनसे किसने कह दीं।.. कु 
पा  प्रियंबदा--जब सुनि यज्ञस्थान के निकट पहुँचे तब 
रा आकाशवाणी कह गई । क्‍ 
० अनसूया--( चकित होकर ) तू कैसी अचंभे की बात 
द कहती है।.... क्‍ हक 





प्रियंददा--सखी सुन आ्राकाशवाणी ने यह कहा कि हे 
ब्राह्मण, जैसे होस की अग्नि से शमी गर्भवती द्वोती है तैसे ही 
तेरी बेटी ने पृथ्वी की रक्षा के निमित्त राजा दुष्यंत से एक. 
अंश तेज का लिया है।. .. | 
५. अनसुया--( आनंद से प्रिय वंदा का सेटकर ) हे खखी, यह 
सुनकर मुझे बड़ा सुख हुआ । परंतु सखी के बिछेह का 
ख भी है, इसलिये आज हमारा हर्ष शोक समान है। 











शकुंतला क्‍ श्र 


प्रियंवदा--सखी को सुख होगा इससे हमको भी कुछ 
शोक न करना चाहिए 

प्रनसूया--मैंने इसी दिन के लिये उस नारियल में जो 
वह देखे आम के वृक्ष पर लटकता है नागकेसर भर रक्खी 
थी। तुम उसे उतारकर कमल के पत्ते में रकखा, तब 
तक में थोड़ा सा गारोचन ग्रौर मिट्टी और दूध मंगल 
काये के लिये ले आएऊँ । 

प्रियंबदा--बहुत अच्छा | ( प्रिय'वदा ने नागकेसर ली और 
अनसूया गई ) | । 
...( नेषथ्य में ) हे गातमी, शारंगरव और शारद्वत मित्रों से 
कह दो कि शकुंतल्ा के संग जाना होगा 

प्रियंबददा--( कान लगाकर ) अनसूया विलंब मत करो, 
पिता कण्व हस्तिनापुर के जानेवालों को आज्ञा दे रहे हैं । क्‍ 

( अनसूया सामग्री लिए आई ) 

अनसूया--मैं आई, चले । ( दोने गईं ) 


प्रियंबदा--( देखकर ) वह देखे शकुंतला सूये उदय का गा ध है ः 
सिरसस्‍्लान करके खड़ी है ओर बहुत सी ऋषियों की ल्वयाँ 
टोकरियों में तंदुल्ल लिए अशीश दे रही हैं। चल्मो हम... 


: भी भ्रशीश दे आवें । 
( शक्ु'तछा और गोतमी ओर तपस्वियों की ख््रियाँ आईं ) 
'१ तपस्विनी--द्े राजवधू , तू पति की प्यारी हो 






























शकुवल्ला 





श्८ 


की कया गति बेटी बिदा होने के समय द्ोती होगी । ( इधर 
उधर सन बहलाने के लिये टहछने छग ) 
प्रियंवदद--सखी शकुंतल्ा अब तुम्हारा यथाचित खझूंगार 
हुआ । इस खाड़ो को जो बनदेवियों ने दी है पहरो। 
( शकु तल ने उठकर साड़ी पहरी ) क्‍ 


गौतमी--हे पुत्री, पिता कण्व मिलने को आये हैं । 

शकुंतला---( उठकर छूज्जा से) पिता में नमस्कार करती हूँ । 

कण्व---पुत्री, जेसी प्यारी राजा ययाति को शमिष्ठा हुई 
तैसी ही तू अपने पति को होगी और जेखा चक्रवर्ती पुत्र पुरु 
श्मिष्ठा के हुआ तेसा ही तेरे द्वोगा । 

गोतमी--ऋषि के वचन सत्य होंगे । 

कण्व--आओ।, बेटी हुताशन की प्रदक्षिणा कर लो। 
( सबने प्रदक्षिणा की ) यही अग्नि जो वेदी में प्रज्वलित होकर 
नेबेद्य को ल्लेती है परंतु मंत्र पढ़ी दाभ को यद्यपि आस पास 
बिछी है बाघा नहीं पहुँचाती, यही अग्नि जे हव्य के गंध से 
पापों को नाश करती है तेरी रक्षा करेगी । ( शकुतला ने परि-. 
क्रमा दी ) अब पुत्रों, तू शुभ घड़ी में बिदा हो । (चारों ओर 
देखकर ) संग जानेवाले मिश्र कहाँ हैं । क्‍ 

शार गरव ओर शारह् त आए ) 

दे।० भाई--मुनि जी हम ये हैं । क्‍ 
कण्व--पुत्र शारंगरव अपनी बहन को गेल बताओ । 
सारथी---आओे भगवत्ती इधर आओझे | ( सब चल्ले ) 












शकुंतला 

कण्व---हे तपोवन के वृत्तो, जिस शकुंतला ने तुम्हारे 
बिना सींचे कभी जल भो नहीं पिया और जिसे यद्यपि पुष्प 
पत्र के गहने बनाने का चाव था परंतु प्यार के मारे तुम्हारे 
फूल पत्ते कभी न तोड़े और बड़ा आनंद सदा तुम्हारे मारने 
के समय माना इसकी तुम पति के घर जाने की आज्ञा दो । 
. ( कायल बोली ) यह देखो बनदेवियों ने आज्ञा दी । द द 
( आकाशवाणी ) शकुंतला को यह यात्रा मंगल्लकारी हो 
ओर उसके सुख के निमित्त मार्ग में पवन फूलों का पराग 


बरखावे, कमलसंयुक्त निरमेल जल्ल के ताल्न उसका सुख दे 


ओर वृक्षों की सघन छाया सूर्य के तेज से रक्षा करे | 
शारंगरव-- यह अ्रशीवांद किसने दिया, कोकिला ने या 
तपस्वियों की सहवासिनी बनदेवियों ने | 


गातमी--हे पुत्रो, तपस्वियों की हितकारी बनदेवी तुमे... 
आशीवांद देती हैं तू भी इनको प्रथाम कर । - ( शकुंतला ने 


फिरकर नमस्कार किया ) 
शकुंतलज्ञा--( प्रियंवदा से होले है।ले ) हे प्रियंबदा, आये 


पुत्र से फिर भेट होने का ते मुझे बड़ा चाव है परंतु इस क्‍ - 
.. बन को जिसमें इतनी बड़ी हुई हूँ छोड़ते आगे को पाँव... 


 नहों पड़ते हैं । 


.. प्रियंवदा--श्रकेल्ली तुक्की को शोक नहीं है ज्यों ज्यों तेरे हा. 
बिदा होने का समय निकट आता है तेरे विरह्ठ से बन में... 
बिधा सी छाई जाती है। देख हरिणियों ने घास चरना 


मद 














































६० शकुंतला 
छेड दिया है, मोर नाचता भूल गएं हैं, बृ्षों के पत्ते . 
तेरे बिछेाह की आँच से पीले हा होकर ऐसे गिरते हैं. 
मानों आँसू ठपकी | 
शकुंतलता--पिता आज्ञा दो ते इस माधवीलता से भेंट 
क्योंकि इससे मेरा बहिन का सा स्नेह है । 
कण्व---चेटी , मिल्ल ले में भी तुम्हारे स्नेह का जानता हूँ। 
शकुंतला--( छता से भेंटकर ) दे वनज्योत्स्ना, यद्यपि तू । 
झाम का आश्रय ले रही है ते भी भुजा पसार के सुझसे मित्ञ _ 
की ले। प्ब मैं तुझसे दूर जा पड़ गी, परंतु मन तुक्की में रहेगा। 
ब  ः पिता, इस लवा को मेरे ही समान गिनियो । | 
हो कण्व--बेटी मेरे मन में बड़ी चिंता रहती थी कि तुझे 
07 अ्रच्छा पति मिले से अपने सुकृतें से तेने योग्य वर पाया। ! 
| श्रब मैं तेरी प्यारी लता का भो विवाह इस आम से जो उसके 
निकट मौर रहा है कर दूँगा | तू विलंब मत कर, बिदा हो । _ 
शकुंतल्ा--- (दोनें सखियों के पास जाकर) हे खखियो, प्यारी 
माधवी को मैं तुम्हें सोंपतो हूँ । ॥ 
दे।० सखी--हमें किस को सौंपे जाती है । 
( दोनों ने आँसू डाल दिए )... ५ 
. .. कण्व--अनसूया इस समय रोना न चाहिए। शकु तत्ता 
.._ को धीरज बंधाओ 















( सब आगे को चल्ले ) 





शकुतल्ा .. ६१ 





शकुंतल्ला--है पि्ति $ >ये यहे हरिनी जो गर्भ के बोझ से 
चलने में अलसाती है और आश्रम के निकट चरती है जने तब 
इसकी कुशल कहला भेजना, भूल मत जाना । द 

कण्व--न भूलू गा [_ 

शकुंतला--( कुछ चछ और फिरकर ) यह कोन है जो मेरे 
अचल का नहां छाड़ता । द 

. ( फिर पीछे किरकर देखा ) द 
 ऋण्व--यह वही झगछौना है जिसको तेंने पुत्रसम पाला 

है. यह वही है जिसका मुंह जब कभी दाभ से चिर जाता 
था तू हिंगोट का तेल लगाती थी और जिसको तेंने सामा के 
चावल खिला खिलाकर इतना बड़ा किया, अब यह अपने 
पालनेवाल्ी के चरण क्योंकर छोड़े । 

शकुंतला--अरे छौना, तू मेरे लिये क्‍यों रोता है। तेरी 
मा ते! तुझे जनते ही छोड़ मरी थी। मैंने पालकर तुमे 
. इतना बड़ा किया है। तेसे ही मेरे पीछे पिता कण्व तेरा पालन 
करेंगे। अब तू त्ौट जा। ( आँसू डालती चली ) 






कण्व--बेटी यह समय रोने का नहीं है। हम सब 


फिर मिलेंगे । आँसुओं से तेरी दृष्टि रुक रही है। इससे < 
ऐसा न हे कि ऊँचे नीचे में पाँव पड़े। अब तू अपने _ 
धीरज से आँसुओं को रोक । रे 


सारथी--हे महात्मा, सुनते हैं कि प्यारे मनुष्यों को का हक 


पहुँचाने वहों तक जाना चाहिए जहाँ तक जल्लाशय न मिलै। 




















रतन सन्‍मकसधका० .८ 25.० 


प्यार ते भाग्य के अधीन हे । 


. भी कुछ सीख दूगा। क्योंकि यद्यपि हम बनवासी हैं ते। भी 
: लोक के व्यवहारों को भली भाँति जानते हैं। क्‍ 





१:६३ शकुंतला 


अब यह सरोवर का तट आ गया । आप हमको आज्ञा देकर द 
आश्रम को सिधारो | ले 
कण्व--ते आ्ो क्षणमात्र इस बट की छापा सें ठहर 
ले । ( सब छाया में गए ) राजा दुष्यंत को क्‍या संदेसा 
भेजना योग्य है। (विचार करने छंगे ) न 
अनसूया---( शकंतला से होले हौले ) हे सखी, आज इस 
आश्रम में सबका चित्त तुकी में लगा है औपर सब तेरे बिछेाह 
में उदास हैं। देख चकई कमल के पत्तों में बैठी बहुतेरा 
जेलती है परंतु चकवा उत्तर नहीं देता, चांच से चुगा छोड़ 
'तेरी ही ओर निहार रहा है। ;' 
कण्व--पुत्र शारंगरव, जब तू राजा के संमुख पहुँचे तब 
शकुंतला का आगे करके मेरी ओर से यह कहिये। कि हम 
'तपस्वियों को केवल तप के घनी जाने और अपने श्रेष्ठ कुल को 
विचारकर इस लड़की पर भी सब रानियों की भाँति वही 
स्नेह रकखे। जे। तुम्हारे हृदय में आपसे आप इसकी ओर 
उत्पन्न हुआ है। इससे अधिक हम क्या कहें। और विशेष ह 







शारंगरव-आपका सँदेसा मैंने मल्ली भाँतिगाँठ बाँध लिया। 
कण्व--( शकु'तछा की ओर बड़े मोह से ) पुत्री, अब तुमे 













 शारद्रत--विद्वान पुरुषों से क्या छुपा है। 














६३ 
कण्व--बेटी, छुन जब तू रनवास में बास पावे तब पति 
का आदर और गुरुजनों की शुश्रषा करियो, सीतों में ईर्षा 
भाव भत रखियोा, सहेली की भाँति टहल्ल करियो, कदाचित्‌ पति 
तिरस्कार भी करे ते भो उसकी आज्ञा से बाहर मत हूजियो, 
नौकर चाकरों को एक खरा समझ्तिया, और अपस्वार्थी मत 
हजिया । जो कुलबधू इस धर्म में चल्नती हैं वे अच्छी गृह- 
स्थिनी कद्ृल्लाती हैं ओर जे! इससे विम्रुख होती हैं से। कुल- 
कल्लंकिनी होती हैं। जब पति संमुख आावे तो उठकर शझादर 
कीजे और जो कुछ वचन वह कहे से नम्नता से सुन ल्ीजा, 
उसके चरणों में दृष्टि रखियो और बैठने को आसन दीजो | 
पति की सेवा आप कीजे, उसके पीछे सेइयो और पहले 
जागियाो। यह सब कुछबधुओं के मुख्य घर्म बड़ों ने कहे हैं । 
कहो गोतमी यह शिक्षा कैसी है | 
.._गातमी--कुलबघुओं के लिये यह उपदेश बहुत श्रेश्ठ है । 
पुत्री इसकी ध्यान सें रखयो। द 
... कण्व--बेटी, आ मुझसे और अपनी सखियों से एक बेर 
फिर मिल ले। ._ | 


शकुंक्ला 





शकुंतला--क्या प्रियंबदा और अनसूया यहों से आश्रम 


. को लौट जायँगी। 


कण्व---बेटी इनको लौट जाने की आज्ञा दे, क्योंकि अभी रे ँ है 
जब तक क्वारी हैं इनको नगर में जाना योग्य नहीं है । गातमी 


. तेरे संग जायगी। 






























हु द शर्कुंवल्ला 


शकुंतला--( कण्व से भेट कर ) हाथ में पिता की गोद से 
न्यारी होकर मलयागिरि से उखाड़े चंदन के पाधे की भाँति 
बिचूनी भूमि में कैसे जीडूँगी। 

कण्ब---पुत्री ऐसी विकल्न मत हा।। जब तू घर की घनी 
होगी श्र राजा पति मिलेगा तब वैभव के कार्मों में यद्यपि द 
कभी कभो व्याकुल हो जायगी परंतु इस दुःख का कुछ बहुत 
स्मरण न रहेगा और फिर जब तेरे तेजस्वी पुत्र का जन्म होगों 
तब इस विछेह को संपूर्ण मूल जायगी । ( शकुतला ऋषि के. 
पैसें में गिर पड़ी ) मेरे आशीर्वाद से तेरी मनोकामना पूरी होगी। 

शकुंतला---( दोनें सखियों के पास जाकर ) आओ। सखियो 
देननों एक ही संग भुजा पसार के भेट लो | जप 

अनसूयथा--( दौनों मिल्लीं ) हे खखी, कदाचित्‌ राजा तुरंत 
तुमको न पहचान ले तो यह सुँदरी जिस पर उसका नाम _ 


खुदा हे दिखा दीजा । * 

शरकुंतला---( घबराकर ) सखी तेरे इस वचन ने ते मेरा 

हृदय कपा दिया | क्‍ 8. 

. श्रंबदा--स्वारो डर गत। सतह में भूठी शंका बहु. 
छठती है। द पक है 






शारंगरव--अब दिन बहुत चढ़ गया है। चले! बिदा हो | 
हक शकंंतल्ला--( फिर आश्रम की ओर देखकर ) हे पिता, इस 
हा कर आश्रम का कब फिर देखूगी । 

























शकुंतल्ला ६५ 


कण्व -बेटी जब कुछ काल्ल पति के साथ तुमस्के बोत 
लेगा ओर तेरे महाबल्लो पुत्र हो लेगा तब उस पुत्र को राज्य 
सांप कर अपने पति सहित इस आश्रम में तू फिर आवेगी । 
गेातमी--चलने का ख़मय बीता जाता है। अब पिता. 
को लौट जाने दे। मुनिजी आप जाओ | क्‍ 
कण्ब--हे बेटी, मेरे नित्यकम्म में विन्न मत डाल। 

. ( सांस लेकर ) मेरा शाक न घटेगा क्योंकि तेरे सुकुमार हाथों 
के बाए धान्र कुटी के सामने नित्य दृष्टि के सेही रहेंगे । अब 
सिधारो, माग मंगलकारी हे | द 

( गातमी और दोलनों मिश्रों सहित शक्रुंतला गई ) 
दे।० सखी -- ( वियाग से शक्ुंतठा की ओर देखकर ) श्रब ते 
सखी वृक्षों की ओट हई | 
रु कण्व--( साँस लेकर ) बेटियो, अब तुम्हारी सखी गई। 
तुम इस सोच को त्यागकर हमारे साथ आओ | क्‍ 
दा० सखी--पिता शकुंतल्ला बिना तपावन सूना लगता है । 
कप द ( सब लोटे ) 8 

... कण्व--सत्य है। तुमको ऐसा ही दिखाई देता होगा। 

(( विचार करते हुए चले ) शकुंतला को बिदा करके आज मैं... 

सुचित हुआ | बेटी. किसी दिन पराए ही घर का धन होती... 

है। आज मेरा चित्त ऐसा प्रसन्न हुआ है मानें. किसी की हक 

धरोहर दे दी | क्‍ क्‍ 


अर न्पॉरपि 






हि 































अक ५ 
स्थान--रा जस वन 

( एक बड़ा द्वारपाल साँस भरता हुआ आया ) 
द्वारपालत-- हाय ! बुढ़ापे ने मेरी क्या दशा कर दी है। 
यही छड़ी जिससे मैं आगे रनवास में द्वारपाली का काम भुग- 
ताता था अब बुढ़ापे में मेरे चलने का सहारा बनी है।. 

( बाहर से शब्द हुआ कि राजा से कहे कुछ आवश्यक काम हैं ) मुझे 
कुछ समाचार राजा से भुगताने हैं से। जब रनवास को जायेंगे 
तब कहूँगा, परन्तु इसमें विलंब न होनाचाहिए। ( है।ले आगे 
का चढा ) मैं क्या कहने का था। हाँ यह कि कण्व के चेले 
आशीर्वाद देने आए हैं। हे देव, बुढ़ापा भी मनुष्य का केसी . 
आपदा है। इस अवस्था में मनुष्य की बुद्धि बुकते दीपक के 
समान कभी मंद, कभी चेतन्य दे जाती है । ( इधर उधर फिर. 
कर देखकर ) महाराज वे बैठे हैं, अभी अपनी प्रजा को संतान 
- के सद्रश खमाधान करके एकांत में गए हे जेसे गजराज़ दिन 
में सब हाथियों का इधर उधर भेजकर आप शीतल्ल छाँह में बा | 
विश्राम लेने जाता है। राजा श्रभी धर्म्मासन से उठे हैं, इस- 
लिये मुझे उचित नहां है कि इस समय कण्व के चेले के आने 
.. का सँदेखा कहूँ, नहीं ते राजा विश्राम का जाने से रुक जायगे, 
.. परन्तु जिनके सिर पृथ्वी का भार है उन्हें विश्राम कहाँ होता 






























शकंतला...... .. ६७ 
है। सूय्य के रघ में घोड़े सदेव जुते ही रहते हैं। पवन 
दिल रात चला ही करती है, शेषनाग सदा पृथ्वी को शिर पर 
धरे ही रहता है, ऐसे ही जिसने प्रजा की कमाई से छठा भाग 
लिया उसका किसी समय विश्राम नहों है। ( इधर उधर 
».. डोलने छगा ) 
है क्‍ क्‍ , ( दुष्यंत और माठवज्य कुछ सेवकों समेत आए ) 
दुष्यंत--( अकछाता सा ) याचक ते अपना अपना वांछित 
पदाथे पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं परंतु जे राजा अपने 
अतः:करण से प्रजा का निधार करता है नित्य चिंता ही में रहता 
है। पहले ते राज्य बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित करती 
है फिर जो देश जीतकर वश किए उनकी प्रजा के प्रतिपालन 
का नियम दिन रात मन को विकल रखता है, जेसे बड़ा छत्र 
यद्यपि घाम से रक्षा करता है परंतु बा भी देता है । 
द ( दो ढाड़ी गाते हुए आए ) द 
क्‍ कड़खा 
प० ढाड़ो--निज कारण दुख ना सहो सहो पराये काज | 
राजकुल्नन व्यवहार यह से पालहु महराज। 
पने सिर पर ल्ेत हैं व्षा शीतएरू घाम। 
जिमि तरवर हित पशथ्चिक के निज तर दे विश्राम | 
प  छप्पय | 8०० 
_ दू७ ढाड़ी--दुश्जनतन बशकरन लेत जब दंड प्रचंडहि।._+«.. 
देत दंड उन नरन चल्लत मय्यांद जो छंडहि 
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द्व्प द  शकुतल्ला 


करत प्रजा प्रतिपाल॒ कलह के मूल विनाशहि। 

जिहिं निमित्त तृपजन्स-घर्म सब करत प्रकाशहि ॥ 
महाराज दुष्यंतजू चिरजीवों नित नवत्ल वय। 
मेटि विज्न उत्पात सब परजद्धिं करि राखो अभय।॥ 
देहा कै... 3 8 पक 
धन वैभव ते और हू बहुत ज्ञत्रियन माहिं। 
पै सुप्रजाहित तुमहिं से अधिक भेद कछु नाहि।॥ 

3 सारठा 
गे  राखत बंघु समान याही तें तुम खबन की । 

करत मान सम्मान दुःख न काहू देत हा |. 
दुष्यंत--इस राग के सुनने से परिश्रमों का दुःख मिल 
कर चित्त नया सा हो गया है। - - ५ 
माढ्व्य--सत्य है जैसे थक बेल की सब थकावट उस 

समय उतर जाती है जब लोग कहते हैं कि ये आए बैलों 
के राजा । हक | 
दष्यंत---( मुसक्याकर ) आहा मित्र तू यहाँ है। आ 
एकांत बेठ । ( राजा ओर साढव्य दोनों बेढे ) 4 8 
... झाठव्य--( कान लगाकर ) मित्र संगीतशाक्षा की ओर 
कान लगाओ देखो बीन की तान कैसी मधुर मधुर आती है। 
रानी हंसमती तुम्हारे सुनाने का किसी नए गीत का अभ्यास 





















: मिटा देंगी 





शकुंतला 
द्रारपाल--( आप ही आप ) अभी राजा का ध्यान दूसरी 
र है कुछ ठहरकर कहूँगा । 
( अलग चढा गया ) क्‍ 
( नेपथ्य में--राग कि गड़डा इकतालछा ) 
अमर तुम सघु के चाखन हार । 
आम की रसभरी झदुल मंजरी तासें प्रीति अपार ॥ 
रहसि रहसि नित रस लेवे का घावत है करि नेम | 
क्यों कक्ष आई कमल्ष बसेरे कित भूले. प्यारी को प्रेम ॥ 


दुष्य त--आहा यह गत केसा प्रेम उपजाती है। 

माढव्य--आपने अथे सम लिया, मेरी समझ में तो 
नहीं श्राया । हक 

दुष्य'त-...(सुसक्याकर ) एक समय में हंसमती पर आखसक्त 
था और अब इतने दिन बिछुरे हे। गए हैं इससे उत्लंदना देती 


है। मित्र तू जा हमारी ओर से कह दे कि रानी हम तेरी हे 


चेतावनी की समझे । 


साठ्व्य--जे आज्ञा महाराज की । (होले से कहकर ) 
: परंतु ठुम ते मित्र ऐसी कहते हो जेसे कोई तीक्षण बरछ्ली की... 

 भात्ञ को पराये हाथ से पकड़ना चाहे। मुझे यह शअ्रच्छा नहीं ही तप 
 ज्षगता है कि रोस भरी ख्रो से ऐसा सँदेसा जाकर कहूँ ।..|. 


दुष्य त--जा सखा, तेरी चतुराई की बाते' उसका रोस 










































शकदल्ा 


माठ्व्य--धन्य है। अच्छा सँदेसा दिया है। देखिए 
कया होगा । ( बाहर गया ) 

टुष्यंत--( आपही आप ) यह क्या कारण है कि यद्यपि 
मुझे किसी स्नेही का वियोग नहीं है तो भो विरह का गीत 
सुनते ही मेरे चित्त का उदासी हो जाती है। यह कारण हो 
तो हो कि सुंदर रूप देखकर और मधुर गान सुनकर मनुष्य 
को जन्‍्मान्तर की प्रीति का स्मरण होता है | 

द्रारपाल---(उदास होकर और आग बढ़कर) महाराज की जय 
हो।। हिमालय की तराई के वनवासी दे! तपस्वी कुछ ब्थियों 
समेत आए हैं श्लार कण्व मुनि का सँदेखा लाए हैं। महा- 

ज की क्‍या आज्ञा है द 

दुष्यंत--(आश्र्य से) क्या तपस्वी ख्थियों के साथ आए हैं । 

द्रारपाल--हाँ महाराज । 

दुष्यंत--सेामराट से कह दे कि वनवासियों को वेद की 
विधि से सत्कार करके लिवा ल्ावे में भी उनसे भेटने योग्य 
स्थान में बेठता हैँ । 

द्ाग्पाल--जो आज्ञा | 

( बाहर गया ) 

दुष्य त---कंचुकी हमको अप्रिस्थान की गैज्ञ बताओ । 

कंचुकी--महाराज यह गेल है । ( आगे आगे चला ) यह 
द्वार जिसमें दाभ बिछे हैं श्रार होम धेनु बँधी है अिहोत- 
स्थान का है। आप पधारिए । 














शकतला ७ 
(नोकरों के कंधों पर सहारा लेकर दुष्यंत यज्ञस्थान की देहरी पर गया) 

दु्यत--कण्व मुनि ने क्‍या संदेसा भेजा होगा। कहीं 
तपस्वियों के तप में किसी ने विज्न ते। नहीं डाला, अथवा तपो- 
वन के जीवों का किसी ने सताया ते न हो, अथवा मेरे पापों 
से तपस्वियों की बाई लता बेलों का फ़ूलनना तो नहीं मिट गया 
ये सब असमंजस मेरे चित्त को व्याकुल करते 

कंचुकी--जिस बात की चिंता मद्दाराज को है से! कभी 
न हुई होगी, क्योंकि तपावन के विन्न तो केबल आपके घनुष 
की टंकार ही से मिट जाते हैं। मेरे जाने थे तपस्वी महाराज 
के सुकर्मों से प्रसन्न होकर धन्यवाद देने आए हैं। 

( शारद्रत और शार गरव और गातमी शक्रु तलछा का हाथ गहे हुए 
आए ओर उनके आगे आगे बूढ़ा द्वारपाल्ल और पुरोहित भी आए ) 

द्वारपाल--इधर आओ, महात्माओ, इस मार्ग आओए। 

शारंगरव--हे मित्र शारद्वत, देखे जिस राजा के अधीन 
संसार के सर्व सुख हैं और जे। सब मनुष्यों का आदर सम्मान 
करता है से। वह विराजमान है। यहाँ कोई केसा ही आये 





निरादर किसी का नहीं होता है, परंतु मेरा चित्त सदा सांसा-.... 
रिक बातों से विरक्त रहा है इसलिये आज बहुत से मनुष्यों... 


में आने से मन घबराता है। द द 
. शारद्वत--सत्य है। जब से नगर में धँसे हैं तब से 
मेरी भी यही दशा है, परंतु मैंने ते अपना मन ऐसा सममकका 


लिया है जैसे कोई निर्मल जल्ल से नहाया किसी तेल मिट्टी ._ | 





















शकतल्ला 


आप 


हपंदे हुए के साथ परवस पड़ जाय अथवा शुद्ध सलुध्य हो 


च्स्की 


हे. 


अशुद्ध के साथ और जागते हुए को सोते के साथ और स्वतंत्र 
को बँघुए के साथ रहना हो और अपने सन को धीरज दे। 
पुराहित- इसी से ते आप सरीखे सज्जनों की बड़ाई है । 
शकु तल्ला-- ( ब॒रा शकन देखकर ) हे माता, मेरी दाहिनी 
आँख क्यों फड़कती है 
गोतमी--देव कुशल करेगा। तेरे भर्ता के कुछदेव अमंगलों 
को दूर करके तुझे सुख देंगे । 
द ( सब आगे के बढ़े ) द 
पुराहित--( राजा को बतलाकर ) हे तपस्वियो, वर्णाश्रम की 
रक्षा करनेवान्े महाराज आसन पर बैठे तुम्हारी बाट हेरते हैं। 
शारंगरव--यही हमारी चाह थी क्योंकि सद। की रीति है द 
. कि फल आए वृक्ष नवता है । सुखद जल घारण करके मेघ फुकता.._ 
है, ऐसे ही परापकारी नर संपत्ति पाकर अभिमान ट्यागते हैं। 
कंचुक्ी--महाराज, ये ऋषि लोग आपके संमुख चले 
आते हैं। इससे आपमें इनका स्नेह दिखाई देता है। 
दुष्य त--( शकुंतढा की ओर देखकर ) आहा यह नारी कौन क 
: है जिसका रूप वस्लों से फकलक रहा है। तपस्वियों के बीच 
में ऐसी दीप्यमान है मानों पीते पत्तों में नई कॉपल |. 
कंचुकी--महाराज यह तो प्रत्यक्ष ही है कि रूप इस 
_ भाग्यवती का दशेन याग्य है | ता 
: दुष्य त--रहने दे । पराई स्लो देखती उचित नहीं है । 














"दे 


'शकुतल्ञा--(आपही आप अपने हृदय पर हाथ रखकर) हे हृदय 


शकूतल्ला 


तू क्यों धड़कता है। आयेपुत्र के प्रथम मिल्ञाप का ध्यान 


करके धीरज घर | 
पुराहित--( आगे जाकर ) भहाराज का कल्याण हो। 


इन तपस्वियों का आदर सत्कार विधिपूवेक हो चुका । अब 


ये अपने गुरु का सँदेसा लाए हैं। से सुन लीजिए । 
दुष्यंत--( आदर से ) सुनता हूँ, कहने दे । 
दे।नों भाई---( हाथ उठाकर ) महाराज की जय रहे | 
दुष्यंत--तुम सबको में भी प्रणाम करता हूँ। 
देनें भाई--अआ्रपके कल्याण हों। 
दुष्यंत--तुम्हारे तप में ते कुछ विज्न नहीं पड़ा 


शारंगरव--- जब आप तपस्वियों के रखवाल्े बने हो फिर. 


विन्न क्योंकर पड़ेगा, घये के प्रकाश में श्ँधेरा कब रह 
सकता है । 


हुआ | ( अगट ) कण्व मुनि प्रसन्न हे । 


शारंगरव--मह्दाराज कुशल ते। तपरिवियों के खदा अधीन 
रहती है। गुरुजी ने आपका अनामय पूछकर यह कहा है। | 


दुष्यंत--क्या आज्ञा की है । 


.._ शारंगख--कि आपका इंस कन्या से विवाह हुआ से... 
. हमने प्रसन्नता से अंगोकार किया, क्योंकि झ्राप ते सजन- 
शिरोमणि हो और हमारी शकुंतला भी साक्षात्‌ सुशीलता का. 


दुष्यंत--(आपही आप) ते! अब राजा शब्द मुझमें यथाथे 
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ध्छे 


शकुतल्ता 



















बकरे 


रूप हे । अब कोई ब्रह्मा को यह दोष न देगा कि अनमिन्न 
जाड़ो मिल्लाता है। तुम्हारे दोनों के समान गुण हैं। ऐसे 
दुल्हन की जाड़ी मित्लाकर ब्रह्मा नाम घराई से बचा | 
शकु'तल्ला तुमसे गभवती है। अब इसको अपने रनवास में 
लो और दोनें मिलकर शास्रानुखार व्यवहार करे । 
गेा।तमी--हे राजा, तुम बड़े स्दुललस्थभाव हो, इससे मेरे 
भी जी में कुछ कहने को आती है | 
दुष्यत---( मुसक्याकर ) हाँ, निस्स देह कहो । 
गातमी--शकु तल्ला अपने पिता के आने तक न ठहरी 
ओर आपने भी अपने कुटुंबियों से न पूछी। आपही आप 
दोनों ने व्याह कर लिया, लो अ्रबः निधड़क बातचीत करे 
हम ते जाते हैं।._ क्‍ जा 
शकु तत्ला--( आपही आप ) देखें अब आयेपुत्र कया 
कहते हैं । न्‍ 
दुष्चंत---(क्लेश में आकर आपही आप) यह क्या खाँग है । द 
._ शकु तल्ला---( आपही आप ) हे दईं, राजा ने यह संदेखा क्‍ हे 
ऐसे निरादर से क्‍यों सुना । रा 
.शारंगरव--( आपही आप ) राजा ने अभी हैले से कहा 
है कि यह क्या स्वॉग है, से ऐसा कहा क्यों । (प्रगठ) 
राजा तुम लेोकाचार को सब बातों को जानते हो, स्त्री कैसी जे 
.. ही सुशीक्षता से रहे फिर भी पति के होते पीहर रहने में लोग 
. चथाब करते हैं, इसलिये अब हमारी इच्छा है कि चाहे इस 










._ रनवास में झाने से कौन रोकता है। 









_ शकुंतला 
पर तुम्हारा प्यार हो चाहे न हो, यह तुम्हारे ही घ 
रहे ते! भल्ी है । । पु 

दुष्य त--तुम क्या कहते हो । क्‍या मेरा इसका कभी 
विवाह हुआ है द 

शकु तत्ा---( उदास होकर आपही आप ) अरे सन तुझे डर 
था साई आगे शआाया । द 

शारंगरव---महाराज कया अपने किये को पछताते हो । 

दुष्य त---तुम किस भरोसे पर इस निमल कहानी को 
सच्चो बनाया चाहते हो । 

शारंगरव--( क्रोध से ) जिनको ऐश्रये का मद होता है 
उनका चित्त स्थिर नहीं रहता । 
दुष्य त--यह कठोर वचन तुमने मेरे ही लिये कहा । 
गाौतमी --( शकंतला से ) हे पुत्री, ह्रब बहुत लाज मंत 






कर । ला मैं तेरा घूँघट खाल दूँ जिससे तेरा भर्ता तुझे... 


पहचान ते । ( घूँघट खोल दिया ) हा 
दुष्यंत-- (शकंतछा का देखकर आपही आप) जब में यह विचा- 


 रता हूँ कि इस सुन्द्री का पाणिम्रहण कभी आगे मैंने किया है या _ हे 
.. नहीं ते मेरी गति उस मैरे की सी हो जाती है जो प्रातः:काल्.. 
ओस की बूँद भरे कु'द पर अ्रमता है, न छोड़ सके, न बैठ सके |... 


 कंचुकी--( होले दुष्यत से ) महाराज ते अपने घर्म और 


अधिकार में सावधान हैं। नहीं ते ऐसे स्ली-रत्न का अपने 


व 































शकुंदल्ा 


५७ इत 


शारंगरब--महाराज चुप क्‍यों हो रहे हो 
प दुष्य त-- है तपस्वी, में बार बार सुध करता हूँ परंतु 
हा स्मरण नहीं होता कि इस स्त्री से कब मेरा विवाह हुआ और 
यह बात ज्ञत्री धर्म के विरुद्ध हे कि जिसका पराया गभ हो 
। उसे में अपने रनवास में लूँ । 
शकु तल्ला---( आपद्दी आप ) हे देव, जो मेरे संग ब्याह ही 
होने में संदेह है ते अब मेरी बहुत दिन की लगी आशा टूटी । 
5 के. शारंगरब--महाराज ऐसे वचन सत कहो । जिस ऋषि 
..... ने तुम्हारे अपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दो है जेसे 
" कोई चेर के पास अपना धन भेज दे उसका अपमान मत करो। 
शारद्रत--शारंगरव तुम ठहरो, शकु तल्ला अब तू आपही 
कुछ पता बतलाकर शभ्रपने पति को सुधि दिल्ला, यह तुझे 
भूला जाता है।.. " 
शकु तत्ला--( आपही आप ) जो वह स्नेह ही न रहा ते 
अब सुधि दिल्लाये क्‍या होता है श्रौर जे इस जीव को दु:ख 
ही बदा है ते कुछ बस नहीं है परंतु इससे दे बाते ते 
अवश्य करूँगी। (प्रगट) हें आयेपुत्र, ( फिर रुक गई ) श्रर 
जो इस शब्द में कुछ संदेह है ते हे पुरवंशी, यह तुमको 
उचित नहीं है कि आगे तपोवन में ऐसी प्रीति बढ़ाई और अब 
ये निठुर वचन कहते हो । .  ट: 
दुष्य त---( कान 'पर हाथ घरकर ) क्या तू मुझ निरदोषी 
को कलंक लगाने के लिये करती है। देखो जो 























शकुंतज्ञा.......ः ७७. 


नदी मरजाद छोहकर चलती है वह अपना ही तट खसकाकर 
गैंदली होती है और तट के वृक्षों को गिराकर अपनी शोभा 
बिगाड़ती है । 
शकु तल्ला--जा तुम सुधि भूलकर सत्य ही मुझे परनारी 
समझे हे ते! ले पते के लिये तुम्हारे ही हाथ की मुँदरी 
देती हूँ जिसमें तुम्हारा नाम खुदा है । 
दुष्य त--भ्रच्छी बात बनाई | . का 
शकु तल्ला--(्ँगली के देखकर) हाय हाय मुंदरी कहां गई। 
( बड़ी व्याकुछता से गातमी की ओर देखती हुई। ) द 
गेोतमी---जब तैने शक्रावतार के निकट शचीतीथे में जल्न 
का आचमन किया था तब मुँदरी गिर गई होगी।....... 
दुष्य त--( सुसकया कर ) त्रियाचरित्र यही कहलाता है | 
शकु तला---यह विधि ने अ्रपना बल्ल दिखाया है, परंतु 
अभी एक पता और भी दूगी। 
दुष्य“त--से सी कहे | 


शकु तल्ा--उस. दिन की सुधि है या नहों जब आपने के न्‍ 
माधवी कुज़ में कमल के पत्ते से जल अपने हाथ में... 


लिया था 
दुष्य 'त--तब क्या हुश्रा । 


.. शकुंवल्ा--उसी दिन एक मगछैना जिसको मैंने पुत्र की ही. जा 
ति पाला था आ गया। आपने बडे प्यार से कहा कि . 


. आ बच्चे पहले तू ही पानी पी ले। उसे तुम्हें विदेसी 




















शकुतला 





जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया, मेरे हाथ से पी लिया । 
तुमने हँसकर कहा कि सब कोई अपने ही संधाती को पत्याता है, 
तुम दोनों एक ही वन के वासी हो और एक से मंनेहर हो । 
दुष्य त--चतुर ख्थियों के मधुर बचर्नों हो से ते! कामी 
मनुष्यों के मन डिगते हैं । 
गैतसमी--बखस राजा, ऐसे कठोर वचन कहने योग्य नहीं 
हैं। यह कन्या तपावन में पत्नी है। यह दुखिया छल 
क्या जाने | द 
दुष्य त--हे तपस्वचिनी, बिना सिखाए भी स्त्री जाति की 
चतुराई पुरुषों से अधिक होती है। से यह बात केवल मनुष्यों 
ही में नहीं है सब जीव जंतु में है ग।र कदाचित्‌ ल्ली अच्छो 
सिखाई जायें तो न जानिये क्‍या करें। देखे कोयल अपने 
अडे बच्चे दूसरे पत्तियों से जिनसे उसका कुछ संबंध नहीं है 
पल्वावी है।....... क्‍ हक के 
शकु तल्ला--( क्रोध करके ) हे अनारी, तू अपना सा 
कुटिल हृदय सबका जानता है। तुमसा छलिया कौन 
होगा । तेंने धर्म के मेष में कपट ऐसे दुराया है मानों गहरे... 
_कुएँ का मुख घास फूस से ढका है । | कक आप 
ः दुष्िय'त--( आप ही आप ) इसका कोप मेरे मन में संदेह 


उपजाता है कि इसको कहना कहीं सच्चा ही न हो । रोस से " 


_ इसकी आँखे' लाल हो गई हैं और जब कठोर वचन बोलती... 
है ते मुख से शब्द टूटते हुए निकलते हैं। लाल होठ ऐसे 











शकूंतला द रा 
कॉपते हैं मानों तुघार का मारा बिंवाफल और मौँहें यद्यपि 
सीधी है परंतु शेस में टेढ़ों हो गई हैं। जब अपने साधारण 
रूप से यह मुझे न छल सकी तब रिस॒ का मिस करके भ्रकुटी 
चढ़ाई है। (प्रगठ ) हे वाला, दुष्य'त के शील स्वभाव का 
सब जानते है परंतु तेरा प्रयाजन कया हे से कह । 

शकु तल्ञा--( व्याजस्तुति की भांति ) हाँ सत्य है, तुम राजा 
लोग ही ते! सब बात के प्रमाण होते हे। ओर तुम ही यथार्थ 
धर्म्म और ले।करीति जानते हो, स्ली दुखिया कैसी ही लाज- 
बती और सुलक्षणी है| तो भी धर्म नहीं जानती है, न सच 
बे।लना जानती है। अच्छी घड़ी में मनभावते को ढूँढ़ने आई 
और अच्छे मुहूर्त में पुरुवंधी राजा से ब्याह छुआ। तेरे 
 भीठे बचनों ने मेरे विश्वास का जीत लिया था, पर॑तु हृदय 
में छिपा हुआ वह अख्र निकल्ला जिससे मेरे कल्लेजे को घाव 
ल्गा। ( घूँघट करके रोने छूगी ) क्‍ 
शारंगरव--इस्र राजा की चपल्तकता देखकर मेरा मन 


लजाता है। अब से जे कोई गुप्त संबंध करे उसे चाहिए कि... 
पहिले परीक्षा कर ले, क्योंकि जो प्रीति बिना खभाव पहचाने... 


जुड़ जाती है थोड़े ही काल्न में बेर हो जाती है । ४ 
दुष्य_'त--क्या तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों को प्रतीत 

करके मुझे घार पाप में डाला चाहते हो। ः 
..._ शारंगरव--( अवज्ञा करके ) उत्तर था सो सुन लिया। 


. यहाँ इस कन्या को कि जिसने जन्स भर छल्ल का नाम भी नहीं... 





















शकुतला . 


सीखा है कौन प्रतीति करता है। यहाँ ते वे ही सच्चे हैं 


दुष्यंत--तुम बड़े सत्यवादी हो।| ठीक कहते हो। मैं ऐसा ही... 
परंतु यह कहो इस ख्री का दोष लगाने से मुझे क्या सिल्लेगा। 
शार गरव--भारी विपत्ति । द 
दुष्य'त--नहीं पुरुवंशियों के भाग्य में विपत्ति कभो 
नहीं लिखी है । क्‍ 
शारह्रत-- है शारंगरव, इस वाद से क्‍या अथे निकलेगा । 
हम ते गुरु का सँदेसा लाए थे सो भुगता चुके । अब चला । 
और हे राजा, यह शक तत्ञा तेरी विवाहिता खल्री है चाहे तू है द 
इसे रख, चाहे छोड़ । खल्री के ऊपर पति को सब अधिकार 
हे।ता है । आओ गैातमी चले । ( दोनों मिश्र और गौतमी चले ) 
शकु तल्ला--हाय यह ते। छतिया निकला, अब क्‍या. तुम... क्‍ 
भी मुझे छोड़ जाओगे | ( उनके पीछे चछ खड़ी हुई ) 
गैातमी--( पीछे फिरकर ) बेटा शारंगरव, शकु तत्ा ते. 2 
बिल्लाप करती यह पीछे पीछे आती है। दुखिया को निर- 
मेोही पति ने छोड़ दिया, अब यह क्या करे।....रररः़ 
शारगरव-( क्रोध करके शक्क॒ तछा से ) हे . अभागिन तू ःः - 
पति के औगुण देखकर क्या स्वतंत्र हुआ चाहती है।..... 
द .._ ( शक्कु तहा ठहर गई और कॉपने छूगी ) सा । 
जा शारद्वव--हे भाग्यवती,, सुन ले। जे तू- ऐसी ही है ' 
.. जैसा तेरा पति कहता है तो पिता के घर रहने का तेरा क्‍या । 


चर 
हमपमक हु 
प्र 
















गकततला प्पई्‌ 


अधिकार रहा और जे तू अपने मन से सच्ची है ते पति के 
घर में दासी होकर भी रहना अच्छा है। अब तू यहीं ठहर 
हम आश्रम को जाते हैं । क्‍ 
. दुष्यंत--हे तपस्वियो, क्‍यों इसे कूटी आशा देते हो। 
. देखो चंद्रमा कमेदिनी ही को प्रसन्न करता है और सूर्य कमल 
ही को खिल्लाता है, ऐसे ही जितेंद्रिय पुरुष पराई स्री से सदा. 
बचे रहते हैं | 
शारद्वत--सत्य है परंतु तू ऐसा पुरुष है कि अधर्म और 
अकीर्ति से डरता है ते भी अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं 
लजाता और मिस यह बनाया है कि प्रजा के उपकार के 
कामों में अपने बचन को भूल गया है । 
दुष्यंत--( अपने पुरोहित से ) न जानूँ में ही भूल गया हूँ... 
या यही क्ूठ कहती है। हे पुरोहित, तुम कहो दोनों पापों 
में से कौनसा बड़ा है, अपनी विवाहिता स्ली को द्यागना अथवा. 
पराई को ग्रहण करना | 
पुराहित--( बहुत सोचकर ) महाराज इन दोनों के बीच में 
एक तीसरा उपाय और है, से करना उचित है अर्थात्‌ यह 
कि जब तक इसके पुत्र का जन्म हो तब तक इसे मेरे घर में 
निवास करने दे । क्‍ 
... दुष्यंत--यह क्‍यों । गा 
पुराहित--अ्रच्छे अच्छे ज्योतिषियों ने आगे ही कह 
रक्‍्खा है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र हेगा। से कदाचित्‌ इसे 
हे 




































य्प्र शकुवला 





कन्या के ऐसा ही पुत्र जन्मे श्र उसके लक्षण चक्रवर्ती 
से पाए जाये ते आप इसकी आदरपूवेक रनवास में लेना 

नहीं ते! यह अपने पिता के श्राश्रम को चली जायगी । 

दुष्यंत--अच्छा जो तुम्हारी इच्छा ही । 

पुरोहित--( शक्ुतला से ) आ पुत्रों मेरे पीछे चल्नी आ | 

शुकंतला--हे घरती, तू मुझे झार दे, में ससा जाऊँ। 


( रोती हुईं पुरोहित के पीछे पीछे गई ओर तपसवी और गोतमी 
दूसरी ओर गए। शकतत्ा का जाती देखकर राजा खड़ा सोचने 


हूगा पर तु शाप के वश फिर भी सुध न आईं। ) 

( नेपथ्य में ) अह्दा बड़े आश्चर्य की बात हुई । 

दुष्यंत--( कान छूगाकर ) कया हुआ । 

( पुरोहित फिर आया ) के 

पुरोहित--महाराज बड़ा अचंभा हुआ। जब यहाँ से 
निकलकर फण्व के चेले गए और शकु तला अपने भाग्य की क्‍ 
निंदा करती हुई बांह उठाकर रोने लगी-- 

दुष्ियंतव--तब क्या हुआ । 

पुराहित--तब भ्रप्सरातीथ के निकट ख्री के रूप में कुछ 
बिजली सी आई से शकुंतल्ला को उठा छाती से लगाकर ले गई । ४ 
क्‍ ( सब आश्चय्य करने रूगे ) ६ की 

दुष्य त--मुझे पहले ही भास गई थी कि इसमें कुछ छल 
है, सेई हुआ, अब इस्र बात में तक॑ करना निष्फल है। तुम 
विश्राम करे । पल . 














शकुंतल्ञा 


पुरोहित--महाराज की जय रहे | 
द ( बाहर गया ) 

दुष्यंत--द्वारपाल्िनी, इस समय मेरा चित्त बहुत व्याकुल्ल 
हो रहा है आ तू मुझे शयनस्थान की गैल् बता | 

द्रारपालिनी---मदहाराज इस मार्ग आइए | 

दुष्यंत--( चछता हुआ आप ही आप ) मैं बहुतेरा सुथ _ 
करता हूँ परंतु ध्यान में नहों आता कि मुनिकन्या से कब मेरा 
विवाह हुआ और हृदय उकताकर ऐसा हे गया है कि इस 
ज्ली के बचने को ग्रतीति करना चाहता है | 























अक & 
स्थान--शक गली 

( कोतवाल और दो प्यादे एक मलुष्य को बाँचे हुए लाए ) 

पहल्ला प्यादा--( बँथुए के पीटता हुआ ) अरे कु मिल्षक, 
बतला यह अँगूठी जिसके हीरे पर राजा का नाम खुदा है तेरे 
हाथ कहाँ से आई । क्‍ 

कंसिहक--( कॉपता हुआ ) सुभे मत मारो, मेरा ऐसा 
अपराध नहीं हे जंसा तुम समम्धे हा | 

प० प्यादा--क्या तू कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि सुपात्र जान 
राजा ने यह अगूठी तुम्के दक्षिणा में दी हो । ह 

कंसिल्क--सुने।, मैं शक्राववार तीथे का धीषर हूँ । 

दूसरा प्यादा--कह क्या तेरी जात पात पूछते हैं । 

कोातवाल--हे सूचक, इसे अपना सब वृत्तांत कहने दो। 
कह रे सब कह दे, जब तक यह कहे तब त्तक इसे बाँधघा, 


मारो मत | 
दे।० प्यादे--सुनता है रे या नहीं, जेसे कोतवाल्नजी 


आज्ञा देते हैं वैसे कर । पा, 
कंसिलक--मैं ते जाल बंसी से मछली पकड़ के अपने. 

कुटुंब का पालन करता हूँ । ४ 

कातवाल्--( हँसकर ) तेरी बहुत अच्छी आजीविका है 



















क्‍ शकुंतला दर 
कु सिलक---महा राज, मुझे क्या देष है यह ते हमारा कुल- 
धम्मे ही है पर तु हम लोगों में भी बहुतेरे दयावान होते हैं । 
कीतवाल्--अच्छा कहे जा | 
कु मिल्लक--एक दिन एक रोहू मछली मैंने पकड़ी | 
उसके पेट में यह हीरा जड़ी अंगूठी निकली | इसे बेचने के 
लिये में दिखला रहा था तब तक तुमने आ थामा । इतना 
ही अपराध मेरा है। अब जेसा तुम्हारे धस्म में लिखा हे। 
तैसा करे, चाहे मारो चाहे छोड़ो । 
कातवाल---( अँगूठी को सु घकर ) सत्य है इस अऑगूठी में 
मछली की बास जाती है। इससे निश्चय यह मछली के पेट 
में रही होगी। चल्नो राजा के पास चल्लें | 
दो० प्यादे--चलो जी । 
( सब चले ) 
कोातवाल--सूचक तुम इस बड़े फाटक पर चौक में ठहरे 
रहो, में अंगूठी का वृत्तांत सुनाकर राजा की झ्ाज्ञा ले आऊ। 
दे।० प्यादे---भ्रच्छा जाओ । (कोतवाल गया ) 
प० प्यादा--हे जास्ुक इस चोर के मारने को मेरे हाथ 
_ खुजाते हैं। लक की 
कुंभिल्षक--मुझ निरपराधी को क्‍यों मारना चाहते हो । क्‍ 
 दू० प्यादा--( देखकर ) कोतवाली ते वे आते हैं, 
राजा ने भत्ता तुरंत ही निबेड़ा कर दिया। अब कुमसिलुक 





या ते छूट ही जायगा नहीं ते कुत्तों गिद्ों का भक्षण बनेगा।.. 
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शकुंतला 


( कोतवाल फिर आया ) 


कीतवाल्ल---धीवर को--- 

कुमिलक--( घबराकर ) द्वाथ अब में मरा । 

कातवाल--छाड़ दे । महाराज कहते हैं कि अगूठी का 
वृत्तांत हम जानते हैं, धीवर का कुछ अपराध नहीं है, इसे 


तुरंत छोड़ दो । 


ग्राज चार यम के घर से बच 


दू० प्यादा--जोा आज्ञा । 
आया | छोड़ दिया 

कु भिल्लक--(हाथ जोड़कर ) आप ही ने मेरे प्राण बचाए हैं | 

कातवाल--भरे जा तेरे भाग्य खुल गए । राजा की आज्ञा. 
है कि अँगूठी का पूरा मोल तुम्ते मिले से यह ले। (थैली . 


घीवर का दी ) 


कु भमिलक--( हाथ जोड़कर ) में इस समय अपने तन में 
फूला नहीं समाता हूँ । 
प० प्यादा--फूला क्यों खमायगा । तू सूली से उतरकर 
हाथी पर चढ़ा है। कक, क्‍ 
दू० प्यादा--राजा के प्रसन्न होने का क्‍या कारण है। 
अंगूठी तो कुछ ऐसी बड़ी वस्तु नहों है । 
कोतवाल--प्रसन्न हेने का कुछ यह भी कारण हे कि 


अँगूठी बड़े माल की है, परंतु मुख्य हेतु मुझे यह जान पड़ा 
कि अगूठी का देखकर राजा को अपने किसी प्यारे की सुध 














शकूंतला .. घर 


आ गई क्योंकि यद्यपि राजा का खभाव गंभीर है ते भी जिस 
समय अगूठी देखी विकल् होकर मूर्छा आ गई। द 

दू० प्यादा-ते आपने राजा को बड़ा प्रसन्न किया । _ 

प॒० प्यादा--हाँ, इस धीवर के प्रताप से ( घीवर को कड़ी 
आँखों से देखा ) 

कु मिलक--रिख मत हो, अंगूठी का आधा साल मदिरा 
पीने को तुम्हें भी दूगा। 

दे!० प्यादे--ते तू हमारा सित्र हे, मदिरा हमको बहुत 
प्रिय है। चले हम तुम साथ ही साथ हाट को चलें | 

द (बाहर गए ) 
स्थान---राजभवन की फुलवाड़ी 
( मिश्रकेशी अप्सरा पवन में दिखाई दी ) 

मिश्रकेशी--एक करतब ते| वह था जो मैंने अप्सरातीथ 
' पर किया, अब चलकर देखूं राजर्षि की क्‍या दशा है, शक्- 
तल्ला मुझे बहुत प्यारी है, काहे से कि वह मेरी सहेली को 






बेटी है और मैं मेनका की आज्ञा से यह वृत्तांत देखने आई 
हूँ। ( चारों ओर देखकर ) श्राह्दा आज उत्खव के दिन राज- 


कुल में क्‍या उदासी छा रही है। सुझ्े यह ते सामथ्य है... 
कि बिना प्रगट हुए भी सब वृत्तांत जान लू परंतु मेनका की 
आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए वृक्षों की ओट में बैठकर देखूँगी 
'किक्यांहाता है ४7 यह 


( उतरकर एक स्थान में बेठ गई ) 



























शकुंतला 


( दो चेरी आस की मंजरी का देखती हुईं आई ) 
पहली चेरी--इस आम की हरी डाल पर चई मंजरी 
माका लेती कैसी सोभती है मानों वसंत की मूछो जगाने को 
संजीवनी आई है | इसमें से एक डाज्ली वसंत की सेट करूँगी | 
दूसरी चेरी--हे काकिल्ला तू आप ही आप कया कह 
रही है । 
चेरी--अरी मधुकरी, आस की मंजरी को देख कोकिला 
उन्‍्मत होती ही है। 
दू० चेरी--( प्रसन्न होकर ओर निकट आकर ) क्या प्यारी 
बसंत ऋतु आ गई । 
प० चेरी--हाँ तेरे मधुर गीत गाने के दिन आ गए। 
दू० चेरी--हे सखी, वसंत की . भेट को मैं इस वृत्त से 
मंजरी लगी, तू मुझे सहारा देकर उचका दे । द 
प० चेरी--जे| में सहारा दूँगी ते भेट के फल्ल में से 
आधा लूगी । क्‍ 
दू० चेरी--जे। तू यह न कहती ते! क्‍या आधा फल्ल न 
मिल्ञता। मुझे तुझे बिधना ने एक प्राण दो देह बनाया है 


( एँड़ी उचकाकर बाँएु हाथ से डाल पकड़ी और द॒हिने हाथ से 


मजरी तोड़ीं ) आहा ये कलियाँ तो अभी खिली भी नहीं हैं। 


. अह, देखे एक मंजरी खिल गई है इसमें केसी सुहावनी महक 
. आती है। ( मुट्ठी भरकर कलियाँ तोड़ कीं ) 














शरकुंतला ... पड 
( द्वारपाल आया ) क्‍ 

द्रारपात्ष--( रिस होकर ) हे बावली तू क्‍यों कन्ची कल्ियों 
की तेोडती है। राजा ने ताझाज्ञा दे दी है कि अब के बरस 
बसंतेत्सव न हो । 

दोनों चेरी--( डरती हुईं ) अ्रव का हमारा अपराध छिम्रा 
करे। । हमने नहीं जाना था कि राजा ने ऐसी आज्ञा दी है। 

द्वारपाल--तुमने न जाना, रूख पेड़ों और पशु पत्तियों 
ने भी ते। राजा के साथ उदासी मानी है। देखे! ये कलियाँ 
बहुत दिनों से निकली हैं परंतु खिलती नहीं हैं और कुरबक 
का फूल यद्यपि लग आया है परंतु अब तक कली ही वना है । 
शिशिर बीतने का है वो भी कोकित्ा की बाणी कंठ ही में 
रुक रही है| क्‍ 

देशनें चेरी--( आप ही आप ) इसमें संदेह नहीं है कि यह 
राजा ऐसा ही प्रतापी है। 

पहली चेरी--कुछ दिन से हमकी गंधवेलोक के अधिकारी 
मित्रवसु ने राजा के चरण देखने को सेजा है, वब से हम राजा... 


के उपयनों में अनेक क्रोडा करती फिरती थीं। इसलिए राजा... 


की यह आज्ञा हमने नहीं सुनी | 
द्वारपाक्च--हुआ से हुआ । फिर ऐसा सत करना । 
दोनों चेरी--राजा की आज्ञा तो हम मानेहींगो पर तु हे _ 
द्वारपाल जो हम इस वृत्तांत के सुनने योग्य हों ते कृपा करके 
बताओ कि राजा ने क्‍यों वंतेत्सव का होना बरजा है। 


















.. प्यारी क्वगी । 








० शकुंतला 





सिश्रकेशी--_( आप ही आप ) राजाओं की राग रंग सदा... 
प्रिय होता है इसलिये कोई बड़ा ही कारण होगा जिससे दुष्य॑त 
ने ऐसी भाज्ञा दी है । 


ह्रारपाल--( आप ही आप ) यह तो प्रसिद्ध बात है। 
इसके कह देने में क्या दोष है। ( प्रगट ) क्‍या शकूतला 
के त्याग का समाचार तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचा है । 


पहली चेरी--हाँ अंगूठी मिल्ल जाने तक का वृत्तांत ते 
हमने गंधवेज्ञोक के नायक से सुन लिया है । 


द्वारपाल--ते अब मुझे थाड़ा ही कहना पड़ेगा से सुने | 
जब अपनी अयगूठी का देखकर राजा को सुध आई तो तुरंत 
कह उठा कि शकुंतला मेरी विवाहिता है। जिस समय मैंने... 
उसे त्यागा मेरी बुद्धि ठिकाने नथी। फिर राजा ने बहुत 
विल्लञाप और पछतावा किया और तभी से संसार को सब छोड़ 
बेठा है, न ते। प्रजा के उपकार में चित्त लगता है, न दिन प्रति. 
दिन राजसभा होती है। रात रात भर नोंद नहीं आती, 
सेज पर करवटे' लेते कटवी है। भार जब उठता है ते सीधी 
कोई बात सुख से नहीं निकलती, बिथा का मारा रनवास की... 
स्त्रियों को शकुंतला ही शकंतल्ला कहकर पुकारता है, फिर. 
साज का मारा घुटने पर सिर रखकर बैठा रहता है । 


सिश्रकेशी--_( आप ही आप ) यह बात ते मुझे बड़ी 














शकुतला दर 
दारपाल--इसी उदासी के कांरण वर्सतेत्सव बरज दिया 
गया है | 
दे।० चेरी--यह बरजना बहुत योग्य है। 
( नेषथ्य में ) गेल्ल करो महाराज आते हैं। 
द्रारपात्ष--( कान लगाकर ) हे सखियो, राजा आते हैं | 
अब तुम जाओ । ( दोनों गई ) 
( दुष्य॑त पछुताता हुआ आया और आगे एक कंचुकी 
द ओर साथ माठ्ज्य आया ) 

: द्वारपाक्च--( राजा की ओर देखकर ) सत्य है, तेजस्वी पुरुष 
सभी अवस्था में शोभायमान होते हैं। हमारे स्वामी यद्यपि 
उदासी में हैं ते! भी कैसे दिव्य दिखाई देते हैं। महाराज ने. 
अवगार का त्याग कर दिया है और शरीर ऐसा दुर्बेज्ञ हे गया 
है कि भुजबंद सरक सरककर कलाई पर आता है, गहरी 
साँस लेते लेते होठों की लाली फीकी पड़ गई है ओर जागने 
अर चिंता करने से आँखें में लाली छा गई है। ताोभी 


अपने तेज के गुण से ऐसे दीपिमान हैं मानों सान का चढ़ा हीरा। 


मिश्रकेशी--( दुष्य'त की ओर देखकर आपही आप ) शकुंतला 
अपना अनादर और त्याग हुए पर भी इस राजा के विरह में 
ब्यथित हो रही है, से। क्यों न द्वो । यह इसी योग्य है । 
दुष्यंत--( बहुत सोच में आगे बढ़कर ) हे मन, जब प्यारी 


स॒गनयनी ने तुझे स्नेह की सुध दिलाई तब तू सोता ही रहा।... 


अरब पछताने को क्यों जगा है । 















न्दे शकतला 


सिश्रक़ेशी--( आप ही आप ) वह अंत में सुख पावेहीगो | 
माठ्ठय --( आप ही आप ) हमारे राजा को स्नेह की पवन 
के भ्लाके ने फिर सताया । इस राग की क्‍या ओषधि करें| 
ह्ारपाल--( दुष्य त के पाक जाकर ) महाराज की जय हो। 
मैं बन उपवनों के देख आया | आप चल्लककर जहाँ इच्छा 
हो विश्राम कीजिए | ३ 
दुष्यंत--( ह्वारपाछ की बात पर कुछ ध्याब न देकर ) कंचुकी, 
तुम राजमंत्रो से कह दो कि हमारा विचार कुछ दिन के लिये 
नगर से चल्ने जाने का है इससे राजसिंहाखन सूना रहेगा। 
जा कुछ काम काज प्रज्ञा संबंधी हे! लिखऋर हमारे पास 
भेज दिया करें| 
कंचुकी--जे। आज्ञा | ( बाहर गया ) रु 
दुष्यंत--( द्वारपाल से ) पतायन, तू अपने काम में 
असावधानी मत करियो |. क्‍ 
द्वारपाल--जा आज्ञा, महाराज की | (बाहर गया 9)... 
माढ्व्य---अच्छा तुमने इस जगह को निर्मल किया | अब 
इस रमणीक कुज में मन बहल्ाओ । कक | 
दुष्य त--हे माढव्य, जब कोई किसी को कुछ दोष लगावे. 
ओर वह निरपराधी ठहरे तो दोष लगानेवाला कैसा दुःख पाता... 
है। देखे सुनिसुता के स्नेह की सुधि तब ते भुभे श्रम ने. 
भुला दी, अब दुखदाई सनाभव मानें अपने धनुष पर आम की _ 
_मंजरी का नया तीर चढ़ाकर आया है। ९ 


सी क न्ना 








शकंतला .. 8 


माढ्व्य--नेक धीरज घराो सनेोभव के तीरों को अभी 
लाठी से तेड़े डालता हूँ । ( आम की मंजरियों को क्ारने छगा। ) 

दुष्यंत---( ध्यान करता हुआ ) हाँ मैंने ब्रह्मा का क व्य 
जाना । ( माढ्व्य से ) कह्टो! मित्र अब कहाँ बेठकर शकूंतला 
की उनहारि की क्ताओं की देखे | 

माढ्व्य--वही सखी जे चित्र विद्या में बहुत चतुर है 
अर जिससे आपने कहा था कि इस माधवी कु'ज में बैठकर 
हम मन बहलावेंगे आती होगी ओर महारानी शकुतला का 
चित्र भी आपके श्राज्ञानुसखार ल्ावेगी | 

दुष्यंत---चलो प्यारी के चित्र ही से मन भर जायगा। 
कुंज की गेल बताओ । 

माढ्व्य--इस गैज्ञ आओ, मित्र | (दोनों चले और पीछे पीछे 
मिश्रकेशी भी चली ) यह माधवी कुज जिसमें सणिजटित पटिया 
'बिछी है यद्यपि निर्जीव है तो भी ऐसी दिखाई देती है 
मारने आपका आदर करती है। आओ। चलकर बेठे' | ( दोनें 
लूताकु ज में बठे ) 


मिश्रकेशी--( आप ही आप ) इस लता की ओट में बैठ- 
कर शकु तल्ता का चित्र देखूगी और फिर इसके पति का खच्चा 


स्नेह जाकर उससे कह दूँगी। ( छा की ओट में बैठ गई ) 


दुष्यंत--( दंडी साँस भर के ) हे मित्र, अब मुझे शकुंतला 


के प्रथम मिल्ञाप की सब सुध आ गई है। तुभसे भी ते मैंने 


77 ही 


इसका वृत्तांत कहा था परंतु जिस समय मैंने उसका अन्दर. 




























































न्ड्छे शकुतल्ला 


किया तब तू मेरे पास न था । तेंने भी कभी उसका नाम न 
या। सी क्या तू भी उसे मेरी ही भाँति भूल गया था | 
मिश्रकेशी--( आप ही आप ) राजाओं को एक घड़ो भर 
भो अकक्ला न छोड़ना चाहिए क्‍ 
माठ्व्य--नहीं नहीं में नहीं भूला हूँ । परंतु जब आप 
सब वृत्तांत कह चुके थे तब यदह्ट भो ते! कहा था कि यह स्नेह 
की कहानी हमने मन बहल्लाने को बनाई है और मैंने आपके 
कहने को अपने साले भाव से प्रतीत कर लिया था। भवि- 
तव्यता प्रबल है । 
मिश्रकेशो--( आप ही आप ) सत्य है । 
दुष्यंत---( ध्यान करके ) हे माढव्य, इस दुःख से छुड़ाने 
का कुछ उपाय कर । क्‍ 
माठव्य--ऐसा तुमको क्‍या नया दुःख पड़ा है। इतना 
अधीर होना सत्पुरुषों को योग्य नहों है। देखे। पवन कैसी 
ही चले पवेत को नहीं डिगा सकती है | 
दुष्यंत---लखा जिस खमय मैंने प्यारी का त्याग किया 
उस्रकी ऐसी दशा थी कि अ्रब उसकी सुध करके मैं व्याकुल 
हुआ जाता हूँ। हाय ! जब उसने ख्राथी बआद्यणों के पीछे. 
चलने को मन किया, ऋषि के चेले ने मिड़ककर कहा कि 
यहा रह। फिर भो एक बेर प्यारी ने मुझ निर्दंयी की ओर क्‍ 
आँसू भरे नेत्रों से देखा। अब वहो दृष्टि मेरे हृदय को विष की 
बुझी भाज्ञे के समांन छेदती है | 





शकंतला रद 
सिश्रकेशी---( आप ही आप ) देखा अपना प्रयोजन कैसा 
होता है कि इसका दुःख सुनना भी मुझे सुहाता है। 
दुष्यंत--मित्र विचारो ते! उस अप्सरा को कौन ले गया । 
_ साढ्व्य--जो इतना ही जानता ते अब तक तुम्हारा दुःख 
क्यों न दूर कर देता। आप हो विचारो | क्‍ 
दुष्यंत--ऐसी पतित्रता को डिगाने की सामथ्य श्रैर 
किसी में न थी । उसकी मा मेनका सुनी है। से मेनका 
ही की सखियाँ ले गईं होंगी | 
मिश्रकेशी --( आप ही आप ) सुध का भूलना अचरज की 
बात है, न कि सुध का आना | द 
माढ्व्य--मित्र जे यही बात है तो उसके मिलने में कुछ 
विज्ञंब मत जानो ! क्‍ 
दुष्यंत--क्यों यह्द तुमने केसे जाना । 
माठ्व्य--ऐसे जाना कि मा बाप अपनी बेटी को पति- 
वियाग में बहुत काल नहीं देख सकते है । द 
दुष्यंत--क्या उस खमय मुझे निद्राथी या कुछ माया 
थी या मेरी मति भंग हो गई थो या मेरे कर्मों ने पलटा लिया... 


था। कुछ हो यह निश्चय है कि जब तक फिर शकुतल्लान 


मिल्लेगी मैं दुःख के ख्रागर में डूबा ही रहूँगा। 
माठ्व्य--निरास न हूजिये । देखा मुदरी ही दृश्टांत . 


इस बात का है कि खेई वस्तु फिर मिल सकती है देव इच्छा... 


सदा बलवती है । मा रा 






















रद्द शकु तला 


टुष्ियंत--( सुँदरी को देखकर ) मुझे इस सुंदरी का भी 

बड़ा सोच है। यह ऐसे स्थान से गिरी है जहाँ फिर पहुँचना 
दुलंभ है। यह सुझ सी मंदभागिनी है, क्योंकि उस कोमल 
उँगली में जिसके नखें की लाली चुन्नी की दमक को फीका 
करती थी पहुँचकर फिर गिर गई । 

मिश्रकेशी--( आप ही आप ) जे किसी और के हाथ 
पड़ती ते नि:संदेह इस सु दरी का भाग्य खोटा गिना जाता | 

माठ्वय--ऋपा करके यह ते। कट्ठो कि यह अगूठी शकु'- 
तला की उेँगली तक क्योंकर पहुँची । 

मिश्रकेशी---( आप ही आप ) में भी यही सुना चाहती थी। 

दुष्य त--सुनो, जब में तपोवन से अपने नगर को चलने 
लगा तब प्यारी ने आँखे' भरके कहा कि आय्यपुत्र, फिर 
कब सुध लोगे । 

माठव्य--भल्ञा फिर | को 

दुष्यंत---तब यह अगूठी उसकी उडेँगल्ली में पहनाकर क्‍ 
मैंने उत्तर दिया कि इसके अक्षरों को तू एक एक कर प्रतिदिन 
गिनिया, जिस दिन पिछला अक्षर गिनती में आवे उसी दिन 
जानना कि आज रनवास से कोई लिवाने आवेगा परंतु हाय 
मुझ निदई को यह सुध न रही । हा 

मिश्रकेशी --( आप ही आप ) इनके वियोग और संजोग 
में तीन दिन का अंतर बहुत अच्छा ठहरा था परंतु अ्द्याने 
बिदाड़ दिया । द 














'शकंतला ख््कः 


फिर वह सुंदरी मछल्ली के पेट में कैसे गईं । 
..._ दुष्य॑त--जिस समय प्यारी ने सचीती्े से आचमन को 
जल खिया तब जल्ल में गिर पड़ी होगी। 
. माठ्य्य--ठीक है । द 
अ्रकेशी---( आप ही आप ) आहा यही बात है कि राजा 
से अधरम्म से डरकर अपने विवाह का संदेह किया परंतु 
आख्य््य है कि फिर उसे झँँदरी से क्योंकर सुध हुई । 
. : दुष्िय'त--मैं इस झुँदरों को कुछ बुरा कहा चाहता हूँ। 
माठ्य्य--[ आप ही आप ) राजा - उन्मत्त हे गया है । 
( श्रगढ ) साई मैं भी अपनी लाठी से कहा चाहता हूँ। 
दुष्य'त--क्यों माढ्व्य, तुम ल्लाठी से क्‍यों बुरा कहा 
चाहते हो | 
साढ्व्य-- इसलिये कि मेरा अंग ते टेढ़ा है और यह 
ऐसी सीधी बनी है। बड़ी घृष्ट ल्लाठी है। 
दुष्य त--( उसकी बात पर कुछ ध्यान न देकर ) हे मुदरो 
मुमे क्‍्योंकर उस हाथ से गिरते बना जिसमें कोमल उंगली 
कमलों को लंजाती थी। यह ते अज्ञान. है इससे क्या कहूँ, 
मैंने ज्ञानवान होकर अपने जीवनमूल्ल को क्यों त्यागा 


इसने कहा | द न 
द माठ्व्य---( आप ही आप ) जब तक यह सोच में है तब 
..._तक मुझे भी यहाँ ठहरना और भूखे मरना पड़ा । 


१० 


मिश्रकेशी--( आप ही आप ) मैं कहा चाहती थी सोई मा, 
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दुष्य त--हे प्यारी, मैंने तुझमे निष्कारण तद्यागा । अब फिर 

कब दशेन देकर हृदय के पश्चात्ताप का मिटावेगी 
( एक सखी चित्र हाथ में लिए आई ) 

सखी---महाराज, देखिए महारानी का चित्र यह है | 
( चित्र सामने दिखाती हुईं ) 

दुष्य त--( चित्र का देखकर) हाँ यही प्यारी का सुंदर मुख 
है। ये ही कटील्षे नेत्र हैं। ये ही मधुर मुसक््यान भरे 
अधर हैं, जिनकी लालो बिंबाफल्न को लजाती है। प्राणप्यारी 
का मुख ऐसा बना है मानों श्रभी बोल उठेगी। बदन की 
काति अनेक र'गों में छुपी प्रीति के बान छोड़ती दे । 

माढ्वय्य--छत्य है, यह चित्र ऐसा सुहावना लगता है 
मानों साज्ञात्‌ सुंदरापा आगे खड़ा है। हे मित्र, मेरी आँख । 
नख से सिख तक इसके प्रत्येक अंग की शोभा देखने को 
लजाती है। इस्र चित्रदशेन से मुझे ऐसा आनंद द्ोता है मानों 
शकु तला ही से बाते कर रहा हूँ। 

मिश्रकेशी---( आप ही आप ) अच्छा चित्र बना है। 
इसमें शक तज्ञा ऐसी दिखाई देती है मानों आँखें के 
सामने खड़ी है । आम ० 

दुष्यत-फिर भी चित्र उस्रके रूप को कहाँ पाता है। 
हाँ जे! कुछ न्‍्यूनता इसमें रह गई है उसको जब मैं अपने मन 
की कल्पना से पूरा कर लेता हूँ तब यह प्यारी की मोहिनी 
मूरति की छाया देता है । 

















श्कंतता रख 


सिश्रकेशी--( आप ही आप ) जैसी प्रीति है वैसा ही पछ- 
तावा भी हे | 

दुष्य त---( आह भर कर ) हाय जब वह आप मेरे सम्मुख 
आई तब मेंने अनादर किया । अब उस्रके चित्र का इतना 
सम्मान देता हूँ। मेरी गति उस्न बटोही की सी है जे नदी 
को त्याग प्यास का मारा सगतृष्णा को दोड़ता है। 

साढव्य--यहाँ ते! इतने चित्र लिखे हैं, मेरे ध्यान में नहीं 
आता कि महारानी शकु तक्षा कौन सी है । द 

मिश्रकेशी--( आप ही आप ) इस बूढ़े का शक्कु तल्ा के 
|  संदर रूप का ज्ञान नहीं है | इससे जान पड़ा कि जिन आँखों 
की ठगौरी में यह राजा बेसुध हुआ है उनकी छाया इस पर 

कभी नहीं पड़ी क्‍ था 

दुष्य_त--भल्ता बतल्लाओ ते इन चित्रों में से तुम किसको _ 
शक तक्ता मानते हो | द 

माठ्य्य---( चित्रों को देखकर ) सोच लू तब बतल्ाऊँगा । 


ते यही शक्ल तल्ा है जिसका शरीर थका हुआ दिखल्लाई देता जे 
है, वल्च ढीले हैं, बाँह शिथिलाई से गिरी पड़ती हैं, पंसीने की... 


बूँदे' मुख पर ढलक रही हैं, अल़कों से फूछ गिरते हैं और 


इस डहडहे आम- के नीचे चेकी पर बैठी है। यही महारानी... द 


होगी और आसपासवाली सखी सहेली होंगी । 0) 
.._.. दुष्यत--माढठव्य तू बड़ा प्रवीण है पर'तु देख अभी इस 
. चित्र में कुछ कसर है। देखे रंग अच्छा नहों भरा है 





































१७० शकुतला 


नहीं ते गालों पर आँसू की सी बूँद न गिरती । मैंने प्यारी 
को विल्ञाप करते देखना नहीं चाहा था | ( चित्र बनानेबाल्ली से ) 
हे चतुरिका, अभी यह चित्र पूरा नहीं बना है जा फिर 
चित्राज्यय से बनाने की वस्तु ले आ | 

चतुरिका--माढव्य तुम कृपा करके चित्र लिए रहो तब 
तक में महाराज की आज्ञा बजा ज्ञाक |. * 


47५ 


दुष्य.त--नहीं तुम जाओ हमीं ल्लिए रहेंगे ( राजा ने चित्र. 
ले लिया और चतुरिका गई ) डक 
माढ्व्य--( आप ही आप ) तुम ते निर्मेल जक्न की भरी 
नदी का छोड़ झगठृष्णा को दोड़ते हो । ( प्रगठ ) महाराज 
इसमें क्या कसर है | का द व ह 
सिश्रकेशी---( आप ही आप ) मेरे जान ते अब राजा उन 
बातें का भी लिखाबेगा जिनसे तपावन में शक्ु'तल्ा के रहने 
का स्थान सुशोमित था । द द 
दुष्य त--सुने खखा, में चाइता हूँ कि इस्र चित्र में 
मालिनी नदी बनाई जाय, उसकी रेती में हंसे| के जोड़े चुगते 
दिखाई दे', फिर आगे बढ़कर हिमालय पर्वत की तराई लिखी 
जाय जिसमें हरिनों के कुड चरते हों और एक ओर वृत्त खड़ा. 
हो। उस वृक्ष की डालियों पर छात्र के वस्त्र धूप में सूखते 
: है और एक हरिणी खड़ी अपनी बाई" आँख को घौरे धीरे 
 करसायत् के सींगें से खुना रही हो।....्ः 
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माढ्व्य--तुम चाहो से लिखा लो मेरे जान ते जितनी 
ठार बिना लिखी रही है इसमें मुझी सी कुबड़ी तपस्विनी 


छिखानी चाहिए | 





दुष्य त---( उसकी बात पर ध्यान न करके ) में यह कहना 
भूल ही गया कि प्यारी के चित्र सें कुछ आभूषण भी. 
लिखने चाहिए | 

माढ्व्य--केसे । 
सिश्रकेशी---( आप ही आप ) ऐसे ज॑ंसे वनयुवतियों के 
होते हैं । के 

दुष्य त--देखे। चित्र बनानेवाल्ली प्यारी के कान पर शिरस _ 
का गुच्छा रखना और कपोलों पर फूलों का कुप्पा लटकाना 
भूल गई है और छाती पर शरब'द्र की किरण के समान 
कोमल कमल की डॉड़ियों का द्वार भी बनाना रह गया है । 

साठव्य--सित्र, यह रानी अपने आधे सुख को पंकज सी 
हथ्रेल्ली से छुपाये चकित सी क्‍यों हो रही है। आहा। में 
जान गया एक मौंरा मुख को कमल जान बैठा चाहता है।.. 

दुष्यपत--इस धृष्ट मारे को दूर करो । |... 

साठ्य्य--महाराज, सब धृष्टों को दंड देने की सामथ्य 
म्वप हो को शक शा भा ला 7 
. -  दुष्िय'त--अरे भोरे, तूं तो फ़ूली लताओं का पाहुना है । 


छा 


तू यहाँ अनादर होने क्‍यों आया । देख वहाँ जा जहाँ तेरी है 
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[कर 


मैरी भूखी प्यासी फूल पै बैठी बाट हेर रही है-। बिना तेरे 
रस नहीं लेती क्‍ 
. मिश्रकेशी-- ( आप ही आप ) यह वचन ते निरादर का. _ 
._ है पर तु अच्छा कहा। क्‍ 

है माठ्व्य--महाराज, भौंरे की ढिठाई ते प्रसिद्ध है। 
जब, दुष्य'त--( रिस होकर ) रे भारे, जो तू मेरी प्यारी के 
| होठों को छुएगा तो कमल के उदर की बंधि में डाला 
जायगा। नहीं मानेगा | क्‍ 














2] माढ्व्य--जब तुमने ऐसा कड़ा दंड कहा ते क्योंन 
है सानेगा | ( हँसकर आप ही आप ) यह तो सिदड़ो हो गया है। 
|! इसके साथ रहने से मेरी भी दशा इसी की सी हुईं जाती है। 
दुष्य'त--अरे मैं आज्ञा दे चुका फिर भी तू नहीं हटता। 
सिश्रकेशी---( आप ही आप ) प्रीति की अधिकाई में चतुर 
मनुष्य भी मूख हो जाते हैं। 
माढ्व्य--स खा, यह चित्र का मौँरा है | हा 
मिश्रकशी--( आप ही आप ) आहा, इख का इतना बंसुध | 
होना यह चित्रविद्या की निपुणता का गुण है।... 
दुष्य त--हे निर्दयी, मैं ते। प्राणप्यारी के दशेन का सुख 
लेता था । तूने क्‍यों सुध दिलाई कि यह चित्र है | ( रोता हुआ ) 
मिश्रकेशी--( आप ही आप ) वियोगियों की यही दशा 
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दुष्य'द--अब में इस भारी व्यथा को केसे सहूँ। जो 
चाहूँ कि प्यारी से खप्न में मिलू ते! नींद नहीं आती और 
चित्र में देखकर मन बहलाऊ तो आँसू नहीं देखने देते । 

मिश्रकेशी--( आप ही आप ) शकु तत्ला के ट्यागने का 
कलंक राजा के सिर से अब इस विज्ञाप ने घा दिया। 

( चतुरिका फिर आई ) | 

चतुरिका--महाराज, जब में र'गों का डिब्बा लेकर चली - 
. तभी-- 

दुष्य त--( शीघ्रता से ) तब क्‍या हुआ । 

चतुरिका--तभी महारानी वसुमती पिंगला का साथ 
लिए आई और मेरे हाथ से डिब्बा छीनकर कहा कि डिब्बा 
ला, इसे में ही महाराज का चलन कर दूँगी । 

समाढ्व्य--भल्ता हुआ जे! तू बच आई । हर 

चतुरिका -- रानी का वल्ल एक कांटे के वृक्ष में अटक गया . 
उसे छुड़ाने में पिंगला लगी तब तक में निकल आई । 


दुष्यत--हे सखा माढ्व्य, में रानी वसुमती का मान. 
बहुत रखता हूँ इससे गर्वित हो गई है। अब चित्र छुपाने. 


. का उपाय कर | 





माढ्व्य--( आप ही आप ) तुम्हीं छुपा ला ते अच्छा है... 
... (यह कहता चित्र लेकर उठा ) (अगट ) जो तुम मुझके रनवास हे क्‍ 
की ऊँची भीत पर चढ़ा दो तो इस चित्र को ऐसा छुपार्ऊई.. 


. कि कोई न देख सके | 


( बाहर गया ) 
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श्रकेशी--( आप ही आप ) आहा राजा अपने धस्मे को 
कसा पहचानता है कि यद्यपि दूखरी पर आसक्त है तो भी 
अपने अगले वचन का निर्वाह करता है।.... ' 
(एक द्वारपाल पत्र हाथ में लिए आया) 
द्रारपाल--महाराज की जय हो । | 
दुष्य त--द्वारपाल, तुमने इस समय महारानी वसुमती 
हे को ते नहीं देखा है । क्‍ 

२ ... द्वारपाल--हाँ महाराज मुझे मिल्ली ते थीं परन्तु 

रे हाथ में चिट्टो देखकर उल्लटी लौट गई' । द 
|] दुष्य।त--रानी समय को पहचानती है और मेरे राज 
| काज में विन्न डालना नहीं चाहती । हे 
द्वरापाल--महा राज मंत्रो ने यह विनती की हे कि आज 
मुझकी रुपया सम्हारने के कास से अवकाश न था इसलिये 
केवल एकही पुरकारय किया है से बहुत सावधानी से इस्र पत्र 

में लिख दिया है कि आप कृपा करके देख ले । क्‍ 
दुष्य त--पत्र मुभे दे।। ८ पतन्न लेकर पढ़ने छगा ) महा- 
राज के चरणों में यह निवेदन है कि घनवृद्ध नाम एक बड़ा 
साहूकार था। डसका बेटा सारा गया ओर वह भी समुद्र 
में डूब गया। कोई पुत्र उसके नहीं है। और घन बहुत _ 
छोड़ा है। महाराज की आज्ञा हो तो वह धन राजभण्डार 
में रक्खा जाय.। (शोक से ) आह, निपुत्रो होना मनुष्य को 
कैसी बुरी बात है। परन्तु जिसके इतना धन था उसके स्त्री 
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भी बहुत होंगी। इसलिये पहले यह पूछ छोना चाहिए कि 
उन स्त्रियों में से काइ गर्भवती है या नहीं | 
द्ररपाल--मेंने सुना है कि उसके एक ल्लो साकेतक सेठ 
की बेटी के इन दिनों गर्भाधान के संस्कार हुए हैं । 
दुष्यंत--गर्भ का बालक अपने पिता के घन का अधि- 
कारी होता है। जाओ मंत्री से हमारी यह आज्ञा कह दे ! 
द्रारपाल--जो आज्ञा । ( बाहर गया ) 
दुष्य त---ठहरो ते । 
. द्वारपात्म---] फिर आकर ) आया | 
दुष्यंत--चाहे साहूकार के संतान हा। चाहे न हो । उसका 
घन राज में लगाना न चाहिए। जाओ यह ढेँढोरा नगर में 
कर दे। कि मेरी प्रजा में जिस किसी को किसी प्यारे बांधव का. 
वियोग हो वह दुष्य'त के। अपना धर्म का बाँंधव समझे । 
 द्वारपाक्ष--यही ढंढोरा हो जायगा | ( बाहर गया ) 
( दुष्य त साच सें बेठा हुआ ). 
आए ( द्वारपाल फिर आया ) ; हार 
द्ारपाल--महाराज, आपकी आज्ञा की नगर में बड़ी... 
बड़ाई हुई | 0 


दुष्य'त--( गहरी साँस भरकर ) जब कोई बड़ा मलुष्य..... 


... बिना संतान मरता है ते उसकी संपत्ति यों ही बिराने घर हि 


. जाती है। यही वृत्तांत किसीं दिन पुरुवंशियों के संचय किए 
धन का होना है | गा 
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द्रारपाल--इश्वर ऐसा अमंगल न करे । ( बाहर गया ) 

दुष्य त--घिक्कार है मुझे कि मैंने ग्राप्त हुए सुख को 
छ्ात मारी | 

मिश्रकैेशी---( आप ही आप ) निम्चधय इसने यह अपनी 
निंदा अपने जी से की होगी । 

दुष्य त--हाय में बड़ा भ्रपराधी हूँ कि मैंने अपनी धर्मपत्नो 
का जा किसी दिन पुरुष श की प्रतिष्ठा होती ऐसे त्याग दिया 
जैसे काई अपनी बोई धरती को फल्क आने के समय छोड़ ढे 

सिश्रकेशी--_( आप ही आप ) उसने ते नहीं छोड़ दिया, 
क्या आश्चये है कि वह फिर तुझे मिल्ते | हा 

चतुरिका--( आप ही आप ) मंत्री निर्देयी ने उत्पात का 
भरा पत्र भेज राजा की क्‍या दशा कर दी है। देखे। आँसुओे 
से बहा जाता है । क्‍ 

दुष्य त--हाय ! मेरे पितरों को नित्य यह खटका लगा 
रहता होगा कि जब दुष्य॑त संसार से उठ जायगा तब कौन 
हमकी पिंड देगा। मेरे पीछे कौन इस व'श के श्राद्धादिक 
करेगा । हाय ! अब तक तो मेरे कुल के निपुत्री पितरों को 
मेरे हाथ से वस्य का निचाड़ा जत्न तो भी मिल जाता था, फिर 
यह भी न सिलेगा। घुसने हक 
... सिश्रकेशी--( आप ही आप ) राजा की आँखें पर इस 
समय माह का ऐसा प्रंचल पड़ा है मानों सुंदर दीपक की | 
ज्योति में अंधेरा सूके । 
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चतुरिका--महाराज इतना शोक न कीजिए अभी आपकी 
तरुण अवस्था है। आपको रानियाँ के आप हो से यशस्वरो 
पुत्र होंगे और आपके पितरों को दुख न मिलने देंगे । 
..दुष्य॑त--( दुःख से ) पुरु का वंश अब तक ते फल्ला फूला 
और शुद्ध रहा परन्तु अब मुझ्मे प्राप्त होकर समाप्त हुआ, 
जैसे खरखती नदो ऐसे देश में जे। उसकी पवित्र धारा के बहने _ 
योग्य न था जाकर लोप हुई है । 

( मूछि त है। गया ) 

चतुरिका--( आप ही आप ) महाराज सावधान हूजिए 

मिश्रकेशी--( आप ही आप ) में चलकर सँभालू, नहीं 
आप ही चैतन्य हो जायगा। मैंने देवजननी अप्खरा का शकु- 
तला से यह कहते सुना था कि जैसे देवता अपना यज्ञभाग 
पाकर प्रसन्न हो जाते हैं तू भी अपने पति के स्नेह से शीघ्र ही 
आनन्द पावेगी । 

के (डठकर चली गई)... द 

( नेपथ्य में ) क्या + ब्राह्मण की रक्षा करनेवाल्ा कोई 
नहीं रहा जा 

दुष्य'त--( सावधान होकर और कान ढुगाकर ) आाहा यह 
कान माठव्य स्रा दुहाई दे रहा है, कोई है, कोई है | हा 
.. चतुरिका--हो न हो! रानी की पिंगला इत्यादि सहेलियों द 
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दुष्य त--चतुरिका तू जा सेरी ओर से रानी का लल्कार- 
कर कह दे कि अपनी सखियों को क्‍यों नहीं बरजतो है। 
या चतुरिका--जो आज्ञा महाराज की । ( बाहर गई ) हि 
रा : ( फिर नेषथ्य में ) मैं ब्राह्मण हूँ मेरे प्राथ मत ले । 
जी] पा : दुष्य"त--निश्चय यह कोई ब्राह्मण आपत्ति सें फेँसा है। 
मा है रे कोई यहां | | क्‍ 
रन बूढ़ा चोबदार आया ) 
हा चेबदार--महाराज की क्‍या आज्ञा है। 
मा दुष्य त---देखो माठ्यय का गला किसने पकड़ा है | 
। चेबदार---अभी समाचार लाता हूँ । । 
पा क्‍ ( बाहर गया ओर फिर कापता हुआ आया ) दे 
५ दुष्य'त--कहेो पर्वतायन क्या है । को 


चोबदार-महाराज बड़ा उत्पात है | 
दुष्य त--तू कॉपता क्यों है। . बुढ़ापे में मनुष्य की क्‍या 
गति हो जातो है। डर से बूढ़े मनुष्य का शरीर ऐसे घथर- 
धराता है जेसे पवन लगने से पीपल का वृत्त | 
. चोबदार--अपने सखा को छुड़ाओ । - 
दुष्य त--छुड़ाऊँ काहे में से । 
चेबदार--- आपत्ति में से | 
6 दुष्य॑त--क्या कहते हो । | 
_ चेबदार--वह भीत जिससे आंकाश के चारों कोने दिखाई .. 
... देते हैं और बादलों के सिले रहने से मेघाच्छन्न कहलाती है-- 


+ 
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दृष्यत --सा कया ! कि 

चेबदार--उस भीत की मुठेल् से जहाँ नीलग्रीव कपोत 
का भी पहुँचना कठिन है एक पिशाच ऐसा आया कि किसी 
की दृष्टि न पड़ी ओर आपके सखा को ले जाकर उसी भीत 
पर उसने रख दिया। 


दुष्यंत--( तरंत उठकर ) हैं मेरे रनवास में भी पिशाच रहते 
3: 


हैं। खत्य है राजा को अनेक विन्न होते हैं! राजा उन 


उत्पातां को भी नहीं जानता है जो 8सी के अधसम्मे से प्रति दिन 
और प्रति छिन राजभवन में हुआ करते हैं । फिर वह क्यों- 
कर जान सकता है कि मेरी प्रजा सुमागग में चल्नती है या कुमार्ग 
में और जब राजा के कर्म आपही निरंकुश हों ते। वह प्रजा के. 
कर्मों को किस आँति सुधार सकता है । 

( नेपथ्य में ) चलिये।, चल्लियों 

दुष्यंत--( सुनता और दौड़ता हुआ ) डरे मत मित्र कुछ 
भय नहीं हे । 

( नेपथ्य में ) भय क्यों नहीं है भूत ते! मेरा कंठ पकड़े 


कलेजा ऐठे डालता है। 


दुष्यंत--( चारों ओर देखता हुआ ) है रे कोई मेरा जा 
धनुष ल्ावे | “ पा द 
.._( एक द्वारपाढू राजा का धनष बाण लेकर आया. ) 
द्वारपाल--महाराज धनुष यह है । (दृष्यंत ने घहुपष द 
.._ बाण ले लिया ) 6 आओ 3.9 
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। ( नेपथ्य में ) तेरे कंठ के ल्लोहू का प्यास्रा मैं तुझे ऐसे पछा- 
सा ई गा जैसे सिंह पश्॒ को मारता है, अब बतला दुखियों की 
रा 2 रक्षा के लिये धनुष घारण करनेवाल्ा दुष्यंत कहां है जो 
ः, तुझे बचावे द हे क्‍ द 
कल : दुष्यंत--( क्रोध से ) यह पिशाच ते मुझे भी चिनोती 
रा. देता है। अरे नीच, खड़ा रह, मैं आया। अब तेरी मृत्यु 
हम समीप पहुँची । ( धनुष चढ़ाकर ) पवेतायन छत्त की गैल 
े बताओ । 
द्रारपाल--गेल यह है, महाराज | 
( सब तुरंत बाहर गए ) 
( स्थान--एक बड़ी चौड़ी छुत ) 
दुष्य त आया ) 
दुष्यत---( चारों ओर देखकर ) हैं | यहाँ ते कोई 
नहीं है।..... क्‍ कह पान 
( नेपथ्य में ) बचाओ, कोई मुझे बचाओ, महाराज मैं ते 
तुम्हें देखता हूँ। तुम्दीं मुझे नहों देख सकते हो। इस 
समयमैं ऐसा दो रहा हूँ जेसे बिलाव का अस्ा चूहां।.. 
दुष्यंत--मुभे तू नहीं सूकता है ते क्या हुआ । जिस 
अतद्धांन विद्या के बल से बैरी ने तुमे लोप कर रक्‍्खा है उसका 
मिटाकर मेरा बाण बैरी को देख लेगा । माढव्य सावधान 
रहो | आ तू घरे पिशाच, मेरे शरणागत को न मार सकेगा। न्‍ 
देख भ्रब मैं यह बाण चढ़ाता हूँ। यह तुमे बेधकर ब्राह्मण 


























शकुंबता......|| श्श 


को ऐसे बचा लेगा जैसे हंस पानी में से दूध का निकाल 
लता है । क्‍ क्‍ 
( धन॒ष ताना ) 
( मातल्ति ओर साठच्य आए ) द 
 मातलि--महाराज इन बाणों के लिये आपके मित्र इंद्र 
ने असुर बता दिए हैं। उन्हों पर धनुष खंचा। मित्रों पर 
स्नेह की दृष्टि चाहिए | 
दुष्यंत---( चकित होकर अख्र रख लिया ) आहा इद्र के 
सारथी तुम भत्ते आए । 
. माढ्व्य--हैं ! यह वो बधिक की भाँति मुझे मारे डालता... 
था, आप इसका आदर करते हो । द है 
मातलि--( सुसक्याकर ) महाराज में इंद्र का सँदेसा 
लेकर आया हूँ से सुन लो | श 
दुष्यंत--कह्ो में कान ल्गांकर सुनता हूँ । 


..._ मांतलि--कालनेमि के वंश में दानवों का ऐसा एक गण... 
 प्रबल्ल हुआ है कि उसका जीतना इ'द्र के कठिन हो रहा है।... 


दुष्य त--यह ते मैंने आगे ही नारद से सुन लिया है । 


मातत्लि--ऐसे शत्रवंश को जब सै। यज्ञ करनेवाल्षा देव-...... 


नायक न जीत सका तब जैसे सूर्य रैन का अंधकार मिटाने है 


को असमर्थ होकर चंद्रमा से सहायता लेता है तैसे ही तुमको... हे 
अपना मित्र जान बुलाया है, सो महाराज इस रथ पर चढ़ो._ 


और धनुष लेकर विजय को चल्लो । 
























११२ शकुंतला 


दुष्यंत--देवराज ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की हे। इससे 
पा मैं सनाथ हुआ । परंतु तुम यह कहो कि मेरे सखा माढ्य्य 
कल को तुमने इतना क्‍यों सताया | 
मातलि--आपको बहुत उदास देखकर चेतन्य करने के . 
ः लिये मैंने रोष दिखल्लाया था। क्योंकि जेसे काठ गिरने से . 
| . अग्नि का तेज बढ़ता है और छेड़ने से सर्प फथ उठाता है, . 
ऐसे ही तेजस्वो पुरुष छोह दिल्लाने से पराक्रम दिखाते हैं। * 
ट् ..दुष्िय त--( साढठव्य से हौले ) हे सखा, देवपति की प्राज्ञा . 
उल्लंघन योग्य नहीं है। इससे तुम जाकर यह समाचार 
मंत्री को सुना दो और कहे कि जब तक मेरा धनुष दूसरे 
काये में प्रवृत्त रहे तब तक अपनी बुद्धि से प्रजा की रक्षा करे। 

माढ्य्य--यह ते कह दूँगा परन्तु मेरा गला घोंटे बिना 
मातज्ञि अपना सँदेसा भुगता देता तो इसका क्या क्‍ बिगड़ता द 

मातलि--रथ पर चढ़ो महाराज | ( दुष्य॑त रथ - पर चढ़ा 
ओर मातलि ने रथ हॉँका ). यम हम 


है | जे कं ह न्‍ ५ हे | 











कर जवान का आधजभ»-क ताकत का ० ० लेनी उकत- नमन # 
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। हा आल स्थान--अगयकाश के बादल 
. (इंद्र का कार्य करके दुष्य'त और मातसति रथ पर चढ़े आकाश से उतरते हुए ) 
दृष्य'त---हे मातलि, मैंने इद्र की आज्ञा पाली से यह 
बात ते कुछ ऐसी बड़ी न थी जिसके लिये मुझे इतनी 
प्रतिष्ठा मिली |. 
... मसातल्ि--(हँसकर) दोनों को यहो संकोच है । आपने इ'द्र 
के खाथ इतना बड़ा उपकार किया है ते! भी तुच्छ ही मानते है. 
ऐसे ही भ्रापके करतब के सामने देवराज लब्वित हो रहे हैं। 
 दुष्य'त--ऐसे मत कहो | इन्द्र ने मेरा बड़ा सत्कार 


किया कि मुझे अपनी आधी गई पर देवताओं के देखते जगह 


दी और अपने पुत्र जयंत के सामने जिसे इस बघड़ाई के मिलने 





की मात्ना डाली | 













क्‍ हि तीक्ष्ण बाणों ने | 














की अभिल्लाषा थी मेरे हृदय पर हरिचंदन क्गाकर गल्ले में मंदार॒ गे 


....._ मातलि-हे राजा, इन्द्र से श्राप किस किस सत्कार के. ः 
योग्य नहीं हो । खर्ग को दो ही ने दैत्यों के कंटक सेछुड़ाया... 
. है। एक ते आगे नरसिंह के नखों ने और भ्रब आपके... 


है दुष्य त--हमकी यह यश उन्हीं देवनायक की कृपा से. रे 
मिल्ला है, क्योंकि संसार में जब कोई बड़ा कारय्ये आज्ञाकारियाँ 
























दे ११४ शकुंतला 
से बन पड़ता हे ते स्वामियों की बढ़ाई का पुण्य समझा जाता 


है। क्‍या अरुण की सामथ्ये थी कि रात्रि के अधकार को दूर 
करता, कदाचित्‌ सूये अपने आगे उस को रथ पर आखन न देता | 











रा मातलि--आपको ऐसा! ही ऋहना उचित है। (रघको 

कि हौले हौले चढछाया ) है राजा, अपने स्वर्ग तक प्राप्त हुए यश की 
का, . शुरुता देखे । जिन रंगों से सुर-सुंदरी अगराग करती हैं उन्हों 
रे से देवता आपके चरितों के कल्पल्॒ता के पत्तों पर स्व्रग के गाने 
..... योग्य गीतों में लिख रहे हैं। न पक 








पा द दुष्यंत--( नम्नता से ) हे मातलि, दानवों को जीतने के 

डत्साह में इधर से जाते हुए मैंने इस शुभ स्थान को भक्नो 

7० !ति नहीं देखा था | अब तुम कद्दे! इस खमय पवन के कान 
हा से माग में चलते है । दा हू 





..._ मातलि--यह वहों मार्ग है जिसमें आकाश-गंगा के तट 
... पर सूर्य चलता है और सब तारागण घूमते हैं । यह मार्ग 
परिवद् पवन का है जो नक्षत्र ग्रहें। का श्राधार है और यही 
6०. | जे हे न 
.. मांग विष्णु का दूसरा पड़ था जब कि हरि ने अहकारो ब 


00% 2 कक ल्‍ हि 
॥] 


का छल्ता था|... 5 
. दुष्यंत--यह शोभा देख मेरे रोम रोम प्रसन्न हो गए 
हैं। ( पढियों को देखकर ) अरब हम सेघों के मार्ग में चलते हैँ । 
..... मातलि -यह आपने क्योंकर जाना | हि 

























' शकुंतला .. श१४ 


बिंजलों से चमकते हैं। में देखता हूँ कि कालाहइल करते 
|. हुए चातक ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की चोटियों से अपने घोंसले 
| छाड़ छोड नीचे जतरते हैं । 
मातल्षि--ठीक है, अभी एक क्षण में आप श्रपने राज्य में 
पहुँचते हो । 
दुष्य त--( नीजे का देखकर )स्वर्ग के घोड़ों के वेग से उतरने 


अतर नहीं जान पड़ता | वृक्ष पत्रहीन से दृष्टि भाते हैं 
है मानों किसी बली ने ऊपर को गेंद बनाकर उछाल दिया है। 


मनुष्यलेक कैसा वैभवमान दिखाई देता है! 


दुष्य त--मावति बतलाओ ते यह कौन सा पहाड़ हे जो है | 
पूर्व और पश्चिम समुद्रों के बीच में सोने का सा कटिबन्ध 
. दिखाई देता है और संध्या के मेघ के समान सुवर्श की... 







सी धारा बरसाता है| 


मातत्षि--महा राज, यंह गंधवों का हेमकूट नाम पंव॑त है । 
सृष्टि में इससे उत्तेम कोई स्थान तपस्या सिद्ध करने के लिये 





में यहाँ समस्त अचरज सा दिखाई देता है। श्रभी प्रृथ्वी 
यहां से इतनी दूर है कि पहाड़ के शिखर ओर घाटों में कुछ _ 


नदियाँ श्वेत रेखा के समान दीखती हैं, भूमण्डल् ऐसा सूझता 


मातलि--( एथ्वी के आदर से देखकर ) हे राजा, देखे 


नहों है। इसी में मरीचि का पुत्र, ब्रह्मा का पौत्र, देव दानवें... | 
. का पित्र कश्यप अपनी स्त्रो अदिति समेत तपस्या कर रहा है।... 








शकुंतला 





दुष्य त--( श्रद्धा से ) कल्याण प्राप्त करने का यह अब- 
पक खर चूकने योग्य नहीं है। आशओ्रे! उनको प्रयास करके चलेंगे। 
। मातलि--बहुत अच्छा। यह विचार आपका अति 
कप उत्तम है। अब हम पृथ्वी पपआ गये। क्‍ 
| मम दुष्य*त---( आश्चय्य से ) रथ के पहियों की कुछ भो 
रा आहट न हुई, न कछ धूलि जड़ी, न उतरने में थकावट हुई । 
ततलि--हे राजन, आपके ओर इ'द्र के रथ में इतना 

ही अंतर है। जा कक 8 27 

दुष्य'त--कश्यप का आश्रम कहाँ है । 
मातलि---( हाथ से दिखलाकर ) जहाँ यह योगी अचल 

ढूँठ की भाँति सूथे की ओर ध्यान लगाए बैठा है उससे थोड़ी _ 

दूर पर कश्यप का स्थान है। हे राजन, आप देखे इस 

तपस्वी के आधे शरीर पर बाँबी चढ़ गई है पश्लौर जनेझ की... 
'. ठौर साँप की केचुली पड़ो है। कंठ के आस पास सूखी 

लता लपट रही हैं, लटों में पक्षियों ने घांसले बना लिए हैं | 
दुष्य' त--ऐसे उम्न तपस्वी का नमस्कार है । क्‍ 
मातलि---( चैड़ें की रास खेचकर > बस यहाँ से आगे 
रथ न जाना चाहिए. अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ 
स्वर की नदी ऋषि के बन को सींचती हे । 
दुष्यत--यहाँ इ'द्रलोक से भो अधिक सुख है। इस 
ध्यान ऐसा बँध रही है मानों अमृत के कुण्ड 




















































शकुंतता...... ११७ 
मातल्ि---( रथ को ठहराकर ) महाराज अब उत्तर लीजिए | 
दुष्यंत---( हए सहित रथ से उतरकर ) तुम रथ को छोड़- 
 ऋर कैसे चलोगे | 

सातल्षि---इसका मैंने यत्न कर दिया है। आपसे आप यहाँ 
खड़ा रहेगा । चलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा। महाराज 
. इस्र मार्ग आओ और बड़े महात्मा तपरिवयों के स्थान देखे 
दुष्यंत--जैसा आश्चये मुझे इन तपस्वियों के देखने से हक 
होता है वैसा हो इनके पवित्र आश्रम के दशेन से सुख मिलता... 
है। सत्य है शुद्ध जीवों को यही योग्य है कि कल्पवृत्षों के. 
बन में पवन खाकर प्राण रक्‍्खे', जिन नदियों का जल कनक- 
कमल के पराग से पीला दिखाई देता है उनमें स्नान सन्ध्या 
करे, जिन शिल्षाओं के टुकड़ों से रत्न बनते हैं उन पर बेठ- 
कर ध्यान लगावे', श्रपनी इन्द्रियों को ऐसा वश में रक्खे कि 
कदाचित्‌ कोई बड़ी रूपवती अप्सरा भी आकर घेरे ते मन न 


. डिगे। जिन पदार्थों के लिये बड़े बड़े मुनीश्वर तप करते हैं... 


से इस आश्रम में प्राप्त हैं | 


.. मातलि--सत्पुरुषों की अ्रमित्लाषां सद। उत्तम से उत्तम... 
.. वस्तु पाने के लिये बढ़ती रहती है। (एक ओर को फिकर) 
. कहो वृद्ध संाकल्य इस समय महात्मा कश्यप ऋषि कया कर 
रहे हैं। क्या दक्त की बेटी ने जे पातिब्रत धम पूछा था उनसे । 


.. संभाषण करते हैं । का 
दुष्यंत---तो अभी कुछ ठहरना चाहिए | 





मातलि--( राजा की ओर देखकर ) आप इस अशोक वृक्त 
की छाया में विश्राम करिए तब तक में आपके आने का संदेसा 
ग्रवसर देखकर इंद्र के पिता से कह आऊँ। 
दुष्यंत--बहुत अच्छा | (५ मातक्ति गया ओर दुष्यंत की 
दाहिनी अ्रुजा फड़की ) पु 
दुष्य'त--हे भुजा, अब तू वृथा शकन क्यों दिखाती है। 
रे पहले सब सुख मिटकर केवल दुःख रह गए हैं।... 
( नेषथ्य में ) अरे ऐसी चपलता क्‍यों करता है। क्यों 
अपनी बान नहीं छोाड्ता । पे 
दुष्यंत--( कान ऊुगाकर ) हैं. ऐसे स्थान में ताड़ना का 
क्या काम है। वह सीख किसको हो रही है । ( जिधर बोल 
सुनाई दिया उधर देखकर ओर आश्वय्य करके ) आहा यह किसका 
पराक्रमी बालक है जिसे दे! तपस्विनी रोकती हैं ते! भी खेल 
में नाहर के भूखे बच्चे को खेंचे ल्लाता है। 


( सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ एक बालक आया और उसके. 
साथ दो तपस्विनी आई ) क्‍ की 
बाह्ृक-अरे सिंह तू अपना मुँह खेल मैं तेरे 
दाँत गिनूँगा । 
एक तपस्विनी--ऐ हटीले वालक तू इस बन के पशुओं 
| सताता है। हम ते इनको बाल्लन-बच्चों के समान 
तेरा खेल में भी साहस नहाों जाता । 











शकुंब्ला....... श्श्ड 
दुष्य त--( आप ही आप ) आहा क्‍या कारण है कि कल क्‍ 
मेश स्नेह इस लड़के में पुत्र का सा होता आता है। -होन 


हो यह हेतु है कि में पुत्रहीन हूँ। 


दूसरी तपस्विनी-जे तू इस बच्चे को छोड़ न देगा 


क्वे सिंहिनी तुझ पर दौड़ेगी । 


बाज्क--( सुसक्याकर ) ठीक है सिंहिनी का मुझे क्‍ 


ऐसा ही डर है | (रोष में आकर होठ काटने छूशा ) 
दुष्य_त--( आप ही आप चकित सा होकर ) यह बालक 


किसी बड़े बली का वीय है। इसका रूप उस अप्नि के समान 


है जो सूखा काठ मिलने से भ्रति प्रज्वलित होती है। 


प० तपस्विनी--हे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे। 


. मैं तुझे उससे भी सुंदर खिल्लोना दूँ गो । 


बालक--पहले खिलौना दे दे। लाओ। कहाँ है । 


( हाथ पसारकर ) 
दुष्य त---( लड़के के हाथ का देखकर आप ही आप ) आहा 


इसके द्वाथ में ते चक्रवर्ती के लक्षण हैं। उँगलियों पर कैसा... 
.. अद्भुत जाल है ओर हथेली की शोभा प्रातःकमल का भी 





गा दू० तपरिविनी--हे सखी सुत्रता, यद् बातों से न मानेगा, हक ; 
8! का जा तू कुटी में एक मिट्टो का सार ऋषिकुमार शंकर के खेलने... 
... का रक्‍्खा है सो ले आ | द 





.._प० तपसखिनी--मैं अभो लिए आदी हूँ। (गई) * 
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| बालक--तब तक में इसी सिंह के बच्चे से खेलूँगा। 
का दू० तपस्वित्ी---( बाढक की ओर देखकर और सुसकयाकर 
4 तेरी बलेया लू , भ्रब तू इसे छोड़ दे । , दल 5 
....  दुष्यंत--( आप ही आप ) इस लड़के के खिलाने को मेरा 
जा कैसा चाहता है। ( आह भरकर ) धन्य हैं वे मनुष्य जो 
मा अपने पुत्रों को कनियाँ लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद 
या, मैली करते हैं श्र पुत्रों के मुख निष्कारण हँसी से खुलकर 

वल्ल दाँतों की शोभा दिखाते औरर तुतले वचन बोलते हैं। 

दू० तपस्विनी--( एँगछी उठाकर ) क्‍यों रे ढीठ तू मेरी 
बात कान नहों धरता है। ( इधर उ्धर देखकर ) कोई ऋषि यहां 
है। ( दुष्य॑त को देखा ) अहो, परदेसी, आओ, कृपा करके 
इस बल्ली बालक के हाथ से सिंद्द के बच्चे को छुड़ाओ। । 

दुष्य त--अच्छा ( छड़के के पास जाकर और हँसकर ) हे 
ऋषिकुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा 
है जिससे तुम्हारे कुछ का लाज आती है। यह ते काले 
साँप ही का धर्म है कि मल्यगिरि से लिपटकर उसे दूषित 
( लड़के ने सिंह का छोड़ दिया ) 5 पा कथा 2358 | ० । 

दू० तपस्विनी--हे बटोही, मैंने तुम्हारा बहुत गुन माना 
परतु जिसका तुम ऋषिकुमार कहते हो से! ऋषि का 
चालक नहों है । हि हक ् रे 










































_ शक्कुवता १२१ 
देख ऋषिपुत्र जाना | ( लड़के का हाथ हाथ में लेकर आप ही आप.) 
आहा जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ हे ता. 
जिस बड़भागी का यह बेटा है उसका कितना हपष 
होता होगा द 

दू० तपल्वचिनी--( दोनों की ओर देखकर ) बड़े अचंभे की 
बात है | 

दुष्य त--तुमको क्‍यों अचंभा हुआ | 

दू० तपस्विनी--यह अचंभा है कि इस बालक का तुम्हारा 
कुछ संबंध नहीं है ते भो तुम्हारी इसकी उनहार बहुत 
मिलती है और दूसरे यह अचंभे की बात है कि यह तुमको 
आ्रागे से नहीं जानता था और अभी इसकी बुद्धि भी बाक्षक 
है ते भी तुम्हारी बात इसने क्यों तुरंत मान ली । क्‍ 

दुष्य त--( छड़के का गोद में उठाकर ) हे तपस्विनी, जो 
यह ऋपषिपुत्र नहों है तो किश्नका वंश हे। द 

दू० तपरिवनी--यह पुरुवंशो है । 


... दुष्िय त--( आप ही आप ) इसी से मेरी इसकी उनहार न्‍ 
हे | 'मिल्लती है। ( उसको गोद से उतारकर ) (प्रगठ ) पुरुवंशियों 


दा यह रीति ते निश्चय हे कि युवा अभ्रवद्धा भर रसवासख मे ह ड 
. रहकर प्रथ्वी को रक्षा ओर पालन करते हैं. फिर जब वृद्धपन _ 





.. आता है, वानप्रस्थ आश्रम लेकर जितेदद्वियं तपखियों के आश्रम... |, 
. में बृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं, परंतु मु्ते झ्राश्वेये.. 

















































क्‍ मेरी माता।.: 8० 





शकतला 


इस बालक के देवता के से चरित्र हैं, यह मनुष्य का 
वीये क्‍्योंकर होगा । क्‍ 
दू० तपस्विनी--हे परदेशी, तेरा सब संदेह तब मिद 
जायगा जब तू जान लेगा कि इस बालक को मा एक अप्सरा 
बेटी है। द | 
दुष्य त--( आप ही आप ) यह ते बडे आनंद की बात 
सुनाईं। इससे कुछ और झाशा बढ़ी। ( प्रगट ) इसकी 
माता का पाणिग्रहण किस राजषि ने किया है | 
.._दू० तपरस्विनी--जिस राजा ने अपनी विवाहिता खस्री को 
बिना अपराध छेड़ दिया है उसका नाम मैं न लगी। 
दुष्य-त--( आप ही आप ) यह कथा ते मुझी पर लगती 
। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछ । ( सोचकर ) 
परन्तु सत्पुरुषों की रीति नहों है कि .पराई सञ्रो का 
वृत्तांत पूछें । आ द 














( पहली तपस्विनी खिलाना लेकर आई)... 

प० तपस्विनी--हे सर्वदमन, देख यह कैसा शक्कर 'त- 
लावण्य है |. कल न आल] रा 
बाक्षक---( बड़े चाव से देखकर ) कहाँ है शकु तला ४ 








मा 
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दुष्य- त-- ( आप ही आप ) इसकी माँ मेरी ही प्यारी 
शकु तल्ता है या इस नाम की कोई दूसरी ञथ्ली है। यहतवृत्तांत ... 
मुझे ऐसा व्याकुल करता है जेसे मृगतष्णा प्यासे इरिन को 
निराश करती है।.. | 
... बालक--जो यह मोर चले फिरेगा और जड़ेगा ते मानू गा, 
नहीं तो नहीं । 

प० तपस्विनी--( घबराकर ) अहा, बालक की बॉह से 
रक्षाबंधन कहाँ गया | ( खिलाना ले लिया ) पल 

दुष्य त--घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था 
तब इसके हाथ से गंडा गिर गया था से वह पड़ा है। 
उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ । ( उठाना चाहा ) 

दे।० तपसर्विनी--हैं हैं, इस गंडे को छना मत । 

प० तपस्विनी--हाय, इसने ते! उठा ही लिया। ( दोनों 


आपस में अचंसे से देखने छूगीं ) । 


दुष्य त--गंडा यह लो परततु यह कहे कि तुमने मुझे. है 


.. इसके छूने से रोका क्यों था। हा 
दू० तपरिवनी--इस लिये रोका था कि इस यत्र में बड़ी 


। शक्ति है । 





जिस समय इस बालक का जातकर्म हुआ था. 


. तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह गंडा दिया था । ० 
.. इसमें यह गुण है कि कदाचित्‌ धरती पर गिर पड़े ते इस... 


. बालक के माँ बाप को छोड़ दूसरा कोई न उठा सके | 
दुष्य-त---और जो कोई उठा ले ते क्या हे 































श्ब्ह शकुंतला 


पृ० तपर्विनी--ते यह तुरंत साँप बनकर उसको डसे। 

दुष्य. त--तुमने कभी ऐसा! होते देखा है । 

दे।० तपस्विनी--अनेक बार । 

दुष्य त--( असन्न होकर ) ता अब मेरा मनेरथ पूरा हुआ। 
(लड़के को गोद में ले लिया )।............. 

दू० तपस्विनी--आओ। सुब्रता ये सुख के समाचार चल्नके 
शकुतला को सुनावें। बचद्द बहुत दिनों से वियोग के 
कठिन नेम कर रही है । 

( दोनें बाहर गई' ) हे 
बालक---छोड़ो, छोड़ा, मे अपनी माता के पास जाऊँगा। 
दुष्य त--हे पुत्र तू मेरे संग चल्लकर अपनी माता को 
सुंज दोजी. 7 पर पतले जी 

बालक--मेरा पिता तो दुष्य त है, तुम दुष्य 'त नहीं हो । 
दुष्य त--तेरा यह विवाद भी मुझ्के प्रतीत कराता है । 


( वियोग के वस्र धारण किए ओर जुटे हुए बाल्लों की बेणी पीठ पर 
डाले शकुतढा आईं >) । 


शकु तत्ता--( आप ही आप ) में सुन ते चुकी हूँ कि 
बालक के गंडे की दिव्य सामथ्ये का गुण प्रगट हुआ. पर'/तु 
अपने भाग्य का कुछ भरोखा नहीं है। हाँ इतनी आशा 
है कि कहों मिश्रकेशी का कहना सच्चा हो गया हो। : 
दुष्य त--( ह ओर शोक दोनों से ) क्‍या योगिनी के वेष 




















शकंतला .. $ 3४ 
ने पीला कर दिया है और वस्तध मत्तिन पहने जदा कंधे. 
पर डाले मुझ निर्देयी का वियोग सहती है । 

शकु तल्ला--( राजा की ओर देखकर और सेशय करके ) यह 
क्या मेरा ही प्राणपति है जे वियोग की झ्राँच से ऐसा 
कुभमला रहा है। जो मेरा पति नहीं है तो कोन है 
जिसने बालक का हाथ पकड़कर अपना कहा और सुभ्के 
दूधण लगाया । वह कौन है जिसको बालक के गंडे ने 
बाधा न करी | | 2 
. बालक--( दौड़ता हुआ शक तल के पास जाकर ) माता यह 
किसी के कहने से मुझे अपना पुत्र बताता है । द 
दुष्यंत--हे प्यारी, मैंने तेरे साथ निठुराई ते की परंतु 
. परिणाम अच्छा हुआ कि तने मुझे पहचान लिया। जो 
हुआ से हुआ अब उस बात को भूल जा । 
ह शकु'तला--( आप ही आप ) अरे मन, तू धीरज घर अब 
|. मुझे भरोसा हुआ कि मेरे भाग्य ने ईषा छोड़ी। (पब्रगठ ) 
हे आय्यपुत्र, मेरी तो यही अ्रभिल्ाषा है कि तुम प्रसन्न रददे ।.. 
... दुष्य॑त-प्यारी श्रम में मुझे तेरी सुध न रही थो, से .. 
आज देव का बड़ा अनुग्रह है कि तू चंद्रमुखी फिर मेरे सम्मुख 


। आई जैसे अहय के अत में रोहिणी फिर अपने प्यारे कला- “ है 


. निधि से मिलती है । न 
द शकु तल्ला--महाराज की---( इतना कहते ही गदगद वाणी... 
' होकर आँसू गिरने छगे )। क्‍ के 
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हि 


.. दुष्य|व--हे सु दरी, मैंने जान लिया तू जय शब्द कहा 
चाहती थो, से आँसुओं ने रोक जिया परतु मेरी जय होते 
में अब कुछ संदेह नहों है, क्योंकि आज तेरे झुखचंद्र का 
दशेन मिल्ल गया । 

बालक--माता यह पुरुष कान है । 

शकु तत्ला--बेटा अपने भाग्य से पूछ। ( फिर रो उठी ) 

दुष्य'त--हे सु'दरी, अब तू अपने मन से मेरे अवगुनों 
का ध्यान बिसरा दे। जिस समय मैंने तेरा अनादर किया 
मेरा चित्त किसी बड़े अ्म में था। जब तमोागुण प्रबल होता 
है बहुधा यही गति मनुष्य की हे! जाती है, जैसे अंधे के गले में 
हार डाले और वह उसको सर्प खमफकर फेक दे।.._ 


#ईि 








( यह कहता हुआ पेरों में गिर पड़ा ) दि 

शकु तला--उठो प्राणपति, उठो, मेरे सुख में बहुत दिन 
'विन्न रहा, परंतु तुम्हारा हित अब तक मुझमें बना है यह बड़े 
सुख का मूल है । ( राजा उठा ) मुक्त ठुखिया की सुध कैसे. 
आपकी आई से कहे! । हे 









.. दुष्यंत--जन्र विरह-विथा का काटा मेरे कलेजे से निकल 
जायगा तब खब वृत्तांत कहूँगा । अब तू मुझे. अपने सुदर- 
पलकों से आँसू पोंछने दे जिससे मेरा यह पछतावा दूर हे 
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शक तला[-+-अपने राँसू पडकर आर राजा की जंगली में अंगूठी 
खकर ) आहा यह वही विसासिद अगूठा है । 

दुष्य|त---इसी के मिलते मुझे तेरी सुध आईं 

शकु तक्षा--वे! यह बड़े गुण भरी है कि जिससे फिर 
आपकी गई प्रतीति मुझ पर आई । 

दुष्य त--हे प्यारी, अब तू इसे पहन जैसे ऋतु के चिह्न 
- के लिये प्रथ्वी फूल धारन करती है। 
.._ शकु तला--मुझ्े इसका विश्वास नहीं रहा है, आपही क्‍ 
पहने रहों । 

( मातल्ति आया 2 

मातलि--महाराज धन्य है यह दिन कि आपने फिर अपनी 
.. घर्मपत्नी पाई और पुत्र का मुख देखा । 
... दुष्यात-_मित्रों ही की दया से मेरी अभिल्लाषा पूरी हुई 
. है, परंतु यह ते कहो कि इस इतचांत काइद्र जानता 
था या नहों । 3४ 
सातलि--(_ दँखकर ) देवता क्या नहीं जानते हैं। अब 
_ आओ महात्मा कश्यप आपको इशेन देंगे 
.. दुष्यात--प्यारी चले और सवेदमन को भी उँगली थामे 
चलो । महात्मा का दशेत कर आवें। हम 
...._ शक्ल तल्ला--आपके खग बड़ों के सम्मुख जाने में मुभ्के 
लज्ञा आती है।._ पा 











कै 


श्श्प  शकतल्ाा 





दुष्यंत--ऐसे शुभ समय में एक संग चलना बहुत उत्तह् 
है। ऐसा सभी करते आए हैं। चल्लो। विलंब मत करे | 
ह ( सब आगे के बढ़े ) 
(सि हासन पर बेठे हुए कश्यप और अदिति बाते करते हुए दिखाई दिए) 
कश्यप--( राजा की ओर देखकर हि दतक्तसुता, तेरे पुत्र की 
सेना का अग्नगामी सत्युलेकक का राजा दुष्यंत यहो है। इसी 
के धनुष का प्रताप है कि इद्र का वज् केवल शोभासात्र 
रह गया है 
अदिति--इसके लक्षण बड़े राजाओं के से दिखाई देते हें । 
मातलि--८ दुष्यत से ) हे राजा, द्वादइश आदिलों के 
माता पिता आपकी ओर प्यार की दृष्टि से ऐसे देख रहे हैं जैसे 
कोई अपने पुत्र को देखता है । आप निकट चलो। हे 
दुष्य'त--क्या ये ही दक्ष की पुत्री और मरीचि के पुत्र 
हैं। ये हो बह्या के पीत्र पौत्री हैं जिनका उसने सृष्टि के 
आदि में जन्म दिया था ओर बारह आदित्यों के पित्र कह- 
लाते हैं। क्‍या ये वे ही हैं जिनसे त्रिभुवनधनी इंद्र और बावन 
अवतार उत्पन्न हुए । द १ गे 
मातलि--हाँ ये ही हैं । ( दुष्य त समेत साष्टांग द डंवत्‌ की ) क्‍ 
हे महात्माओ, राजा दुष्य'त जो अभी तुम्हारे पुत्र वासव की 
आज्ञा पूरी करके आया है प्रणाम करता है । 
कश्यप---अखंड राज्य रहे शक गे 
*अदिति--तुम रण में झ्रजित हो | मा, 
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शक तला . और 
शकुंतला--पहाराज़ में भी आपके चरणों में बालक समेत 
प्रणाम करती हूँ | २ 
- कश्यप--हे पुन्नो, तेरा स्वामी इद्र के ससान और पुत्र 
जय त के ठुल्य है। । इससे उत्तम और क्या आशीर्वाद हूँ कि 
तू पुलोमन की पुत्री शची के सदश हो |. - के का 
अदिति--हे पुत्री, तू खदा सोभाग्यवती रहे और यह 
बालक दीध्ांयु होकर तुम देोनें. को सुख दे और कुल-का 
दीपक हो। आओ विराजा । ३9४४६ ि 
हा ( सब बंठ गए ) क्‍ 
कश्यप---(_ एक एक की ओर देखकर दुष्य'त से ) तुम. बड़े 
बड़भागी हो। । ऐसी पतित्रता ल्ली, ऐसा श्राज्ञाकारी पुत्र और 
ऐसे तुम अप यह संयोग ऐसा हुआ है मानों श्रद्धा श्रौर वित्त 
ओर विधि तीनों इकट्रे हुए। 


दुष्य॑ त--हे महषि, आ्रापका अलुप्रह बड़ा अपूर्त है कि 


 दशेन पीछे हुए मनारथ पहले ही हो गया। कारण और 
.. कार्य्य का सदा यह संबंध है कि पहले फूल होता है तव फल... .। 

लगता है, पहले मेष आते हैं तब जल बरसता है, परंतु आ्रापफी._ | 
.. कृपा ऐसी है कि पहले ही फल प्राप्त करा देती है | द 


मातलि--महाराज बड़ों की कृपा का यही प्रभाव है 


द दुष्य त --हे भगवन्‌, आपकी दासी शक्लृंतल्ला का विवाह... 
3 मेरे साथ गंधवे रीति से हुआ था, फिर कुछ काल बीते अ' धर हा गे 
मायके के लोगों के साथ वह मेरे पास आईं। उस समय । 





































:4१३० शकु दल्ना 





मुझे ऐसी सुध भूल गई कि इसे पहचान न सका और अपनी... 
पत्नी का त्याग करके आपके कुल का अपराधी हुआ। फिर । 


जब यह अँगूठो देखी तब मुझे प्राणप्यारी की खुधि आई और. “ 
मैंने जाना कि आपके सगोत्रो कण्व-की बेटी से मेरा ब्याह | 
हुआ था। यह बृत्तांत, दे महात्मा, बड़े आश्चय का है। 
मेरी बुद्धि उस मनुष्य की-सी हे! गई जे अपने सामने जाते हुए 

हाथी के! न पहचाने कि यह क्या पशु है। फिर उसके खेज.. 


+ 


है 


देखकर समझे कि हाथी था। | 
कश्यप--जे। अपराध बिना जाने हुआ उसका सेच अपने 


क्‍ मन से दूर करो और मैं कहता हूँ से सुनो |. 
. दुष्य॑त--मैं एकांग्रचित्त द्वोाकर सुनता हूँ, आप कहें । 
ऋश्यप--जब अप्सरातीर्थ में तुम्हारे परित्याग से शक्क- 


तल्ला व्याकुल हुई तब मेनका उसे लेकर अदिति के पास आईं। 
मैंने उसी समय अपनी योग-शक्ति से जान लिया था कि तुमने 


अपनी धर्मपत्नी को दुर्वासा के शापवश होकर छोड़ा और इस 
....._ शाप्र की.अचधि सुँदरी के दर्शन ही तकहै।. कु 
....... दुष्यंत--( आप ही आप-) ते मैं अपराध से बचा । 

शकु तत्ना---( आप ही -आप ) धन्य हैं मेरे भाग्य कि स्वामी 
ने मुझे जान-बुझकर नहीं त्यागा था। शाप से ऐसा हुआ 
आऔर अब बड़ी शुभ घड़ो-है कि राजा ने फिर मुझे पहचान 
_लिया। जिस समय यह-शाप हुआ मैं अपने आपे में न हूँगी, 
सेर्सी-सखियें ने सुना होगा, परंतु स्नेह के मारे मुझसे ने कहा, 


पे 
अंक 
कक $ 


का कह 





शकु तक्षा ४. कह आदर 


ते! भी चलते समय इतना कह दिया कि जो कहाँ तेरा पति 
तुझे भूल जाय तो यह अगूठी दिखा दीजो | 


कश्यप---( शकुंतछा की ओर देखकर ) हे पुत्रो, अब तेंने 
सब वृत्तांत जान लिया। अपने पति का अपराध मत समझा 
उसने शाप के बस तेरा अनादर किया था अब वह श्रम मिट 
गया और तू रानी हुई, जेसे देश जब तक घुँघला रहे तब 
तक उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता फिर निर्मल्न होते ही मूर्ति 


ज्यों की तयों दिखाई देती है । 


दशा थी। 
कश्यप--बेटा कहे तुमने अपने इस्र पुत्र का भी जिसके 


_ जातक मैंने वेद-विधि से किए हैं कुछ लाड़-प्यार किया... 


कि नहीं । 
दुष्य.त--महात्मा यह तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा है। 
कश्यप---यह भी जान लो कि यह बालक अपनी वीरता 


से चक्रवर्ती द्वोगा और सातों द्वीप में अखण्ड राज्य करेगा।....... 
जैसे इसने यहाँ बालपन में बन के सिंह इल्यादि दुष्ट पशुओं... 
को दंड देकर सर्वदसन नाम पाया है वेसे ही युवापन में प्रजा 4 हा 


का भरणश पोषण करके भरत कहलावेगा | 


दुष्यंव---जिस बाल्फ के आपसे महात्मा ने संस्कार किए... । 
हैं बह्द निश्चय सब बड़ाइयों के योग्य होगा। | 


दुष्य त--महात्मा सत्य है। उस समय मेरी ऐसी हो 











१३२ शक तल्ा 


(५ 


अदिति--अब शकुंतल्ञा ने फिर अच्छे दिन देखे इसकिये 


कप 


कु 


कण्वजी को भी यह बृत्तांत सुनाना चाहिए और इसकी मात 
मेनका यहीं है वह ते! सब जानती ही है 

शकु तल्ला--( आप ही आप ) इस भगवती ने तो मेरे ही 
मन्त की कही। 

कश्यप--अपने तप के बल से कण्वजी सब वृत्तांत जानते 
होंगे परंतु यह मंगल की बात है उनकी सुनानी चाहिए 

दुष्यंत--इसी से मुनि ने मुझ पर क्रोध न किया । 

कश्यप--( सोचकर ) समाचार हमीं कण्व को पहुँचा- 
वेंगे। कोई है। 

( एक चेला आया ) 

चेल्ञा--महात्मा कया आज्ञा है। 

कश्यप--हे गालव, तू, अभी आकाशमा्ग होकर कण्व 
के पास जा ओर मेरी ओर से यह शुभ खमाचार कह दे कि 
दुर्वासा का शांप मिटने से आज दुष्य॑त ने पुत्रवती शकु तल्ला 
का पहचानकर अगीकार कर लिया । 

चेला--जे आज्ञा | ( गया ) 

कश्यप--श्रब पुत्र तुम अपने स्री बालक समेत इ द्र के 
रथ पर चढ़कर आंद से अपनी राजधानी का सिधारो। 

दुष्यत--जो आज्ञा | « अर 

कश्यप-- हम आशीवांद देते हैं कि इ'द्र तुम्हारे राज्य में 

च्छी वर्षा करे और तुम यज्ञ करके इद्र को अनुकूल रक्खे । 


क् 






















शकु तला । ३ ०] 
इस भाँति तुम्हारा परस्पर उपकार होने से दोनों लोक के 
वासी युगानुयुग सुख पावेंगे | 

 दुष्य त--हे महात्मा, जहाँ तक हो! सकेगा मैं इस सुख 

के निमित्त सब उपाय करूँगा | 

कश्यप--अब ओऔर क्या आशीर्वाद दें । 

दुष्य त--जे आपने क्रपा की है ते इससे अ्रधिक और 
आशीर्वाद क्‍या होगा और कदाचित्‌ आप प्रसन्न ही हुए हो ते 
क्‍ यह आशीर्वाद दो कि राजाओं की बुद्धि प्रजा का सुख बढ़ाने 
में प्रवृत्त रहे और वेदपाठी सरस्वती के पूजन में चित्त लगादें 
श्रौर नीज़्कंठ लेहितजटा स्वयंभू सदाशिव मुझे इस संसार 
के आवागमन से छुड़ाबें।. 

कश्यप--तथास्तु । 

( सब बाहर गए ) 








( समाप्तम ) 


